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| CHUN 


याड्कालेपि ङुलद्वयक्षयकरे वेघव्यहव्याडनले 
निश्षिप्ताईपि निरस्य तत्र कलुषं पूता$चिता नोऽग्रजा । 
कीर्ति सन्तज्ञुते निजैः सुचरितेः पत्युः पितुश्वात्मन- 
स्तामाराध्य मनोरमां विरचिता तन्नामनाम्नी कृतिः ॥१॥ 
MAM AYA चयितुमचुजत्वक्ृताइणात्‌ | 
व्याख्यानभूतां रचनान्तस्या एव समर्पये ॥ २ ॥ 
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पुरोवाकः  -.  _._' 


औचित्यविचारचचोऽमिषः कार्मीरिकक्षेमेन्द्रविरिचितो लघुक्ायोऽपि 
ग्रन्थ: संस्कृतालझारझास्त्रे विषयवेश्रिष्येन महत्त्वं भजत इति विदुषां 
नापरोक्षम्‌ | QARATAR कविः प्रायः सपत्रिच्चाधिक- 
यन्थानां रचयिता, येषु साहित्यविचारसंवद्धाल्नय एवाद्यत्वे समुपलभ्यन्ते 
औचित्यविचारचची, कविकण्डाभरणम्‌, सुब्ृत्ततिळकं च ।  छन्दो- 
विषयकमन्तिमं विहाय पूर्वोक्तं अन्थद्वयं वस्तुतस्तु प्रकरणरूपम्‌ । अलङ्कार- 
Tea स्वरुच्यनुसारं विषयेक्रदेशस्तत्र तत्र मन्थे वैशद्येन कविना 


` प्रतिपादितः | 


साहित्याष्वनि क्षेमेन्द्रो महामहेश्वरं श्रीमदमिनवगुस्तपादं स्वगुरुं निर्दि- 
ofa | एवं च ध्वनिमार्गाध्वनीनो5यमाचार्य* तत्प्रस्थानसिद्धान्तानेव सोदा- 
हरणविवेचनद्वारेण निरूपयन्‌ प्रतिष्ठां भजते | तेषु च घ्वनिकारोद्घुष्ट-- 
अनौचित्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्वौचित्यवन्धर्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
इतिकारिकानिहितः सिद्धान्त एव औचित्यविचारचचायां लक्षणपरीक्षाभ्यां 
सम्यगूविवेचितः | एष च सिद्धान्तः कविपरम्पराश्रयोगपृष्ठे लक्षणानुसारं 
नैपुण्येन परीक्षित इति मन्थोऽयं कविशिक्षाये नितरां प्रभवति । ओचित्स्यै- 
तावद्‌ व्यापकं विवेचनं नान्यत्र सुलभमिति मन्थोऽयं साहित्यविचारसतरणाव- 


द्वितीयः | 
तस्यैतस्य प्रकरणग्रन्थस्यैका संस्कृतटीका थेतारण्यनार।यणक्कता मद्रास- 
नगरीतः १९०६ QE प्रकाञ्चिताभूत्‌ । अपरा च बजमोदनझा- 
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शर्मणा निर्मिता वाराणस्यामेव प्रकाञ्चिता । तत्राद्यातिसंक्षिप्तानुपलभ्यमाना 
च | अन्त्या चाक्षरार्थवर्णनपरा कचिचापदार्थकदार्थिता चेति न मोदावहा 
विदुषाम्‌ । ततोऽन्या कापि deadar नास्माभिर्व्यलोकि। स एषोऽमावो 
fren संतोषाय मुद्रथमाणया टीकयानया -दूरीभविष्यतीति .नितरां नो 
इषेस्थानम्‌ | टीकाइतश्च विद्यासहृयोशिनो न्याय-व्याकरण-साहित्येडु समं 
mead डॉकटरश्रीश्रीनारायणमिश्रमहा्र्‍या इत्यहो शोभनः संयोगः 
सहृदयत्वमात्रनानुप्राणतया तार्किक्या इष्ट्या श्रीमन्तो मिश्रमहाग्रया 
अन्थस्यास्य सर्वत्र क्षेमेन्द्रोक्ते समीक्षितवन्तः, कुत्राप गतानुगतिकतां 
नाइतवन्तः | टीकायां हिन्दी भाषानुत्ादे च प्रतिपाद्यस्य Meas यदुन्मीलनं 
ङतं तदर्थमेते विद्यानुरागिणां 24 साधुवाद महुन्ति | 

श्रीमतां मिश्रमहाश्चयानां AKASH श्रमो मन्थस्यास्यावश्यम्माविना 


समादरेण सफलीभविष्यतीति ee विश्वसिति-- 
संस्क्ृत-पाणि-डिभागः, बिदुपामाश्रवो 
काशी हिन्दूविश्व विद्यायः x है 
१०-४-८२. - चिश्वनाथभट्टाचाय; 


40० E. 
TIR 22० 92 3 73 Uk ०४: 
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SERRE BIRTE 
[ननाद नभ 


अथेदमुपायनौियते मनोरमोपेतौचित्यविचारचचारूपं सुमनः सुम- 
नसां समाराधनाय | औचित्यं काव्यस्य प्राणभूतमिति प्रतिपादयतः 
क्षेमेन्द्रस्यौचित्यचिचारचचाौ विद्वत्सु चिरादेव चंर्चिता | अस्या यद्यपि 
व्याख्यानमेकं 'सहृद्यतोषिणी? इति नाम्ना प्रसिद्धं सवेतारण्यनारायणोपनञं 
मद्रपुरतः २९०६ were प्रकाञ्चितन्तथापि भूयस्यायासे छते$पि न मया 
दैवदुविंयाकेनासादितन्तादिति तस्य विद्वद्वरेण्यस्य वेदुष्येणापरिचित एव 
मनोरमामिमाँ सं्रथितवानयं जन इति क्षन्तव्यो विपश्चिदपश्चिमेः | व्याख्येका 
मैथिल्पण्डितश्रीत्रजमोहनझागर्मणा त्िरचिता वाराणस्यामेव प्रकाश्रिता 
यद्यपि तथापि साउक्षरार्थवर्णनमात्रपरा स्थले-स्थले चाऽपदार्थकदर्थितेति 
हेतोरियं मनोरमा यथामति संग्रथितापि सर्वगुणान्वितेबेति वणँ न शक्‍यत 
एवात्मावबोधय्योधनममीप्सताऽनेन जनेन। अतो ग्ुणदोषविदां झाखतत्त- 
निष्णातानां वुधत्रराणामेतदोषोद्‌बाटनक्ारिणामनुगाह्यता कम नीयेवास्ते | 
क्रचित्‌ कचिन्पुद्रणाशुद्धिरपि जातेवेति तदर्थमपि क्षन्तव्योऽयं जनः I 

अस्मिचवसरे येषां मन्थञ्राराणां विचारेणोपक्ततस्तदर्थ BATA प्रकाशनी- 
येव | अस्मन्मित्रवरेण Mo चा० Ho लेलेमहाश्रयेन मराठीमाषायां व्याख्या- 
तादोचित्यविचारचर्चाभन्‍्थादपि कचित्‌ कचि्ठामोऽजायतेति हेतोः तस्या- 


प्यत्यन्तं कृतन्नः ॥ 
एतस्मिन्‌ विषयेऽस्म्मित्रवर्यः प्रो० भ्रोविश्वनाथभदाचायमहाशये, 


Ste श्रीचीरेन्द्रकुमारवमंमहाश्यैश्व॒ योऽनुमहः अदर्शितस्तदथमेतेषां 
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( to ) 
विदुपामाधमण्य भूयो भूयश्चिरः स्मरणीयमेव | मुच्चभुपक्कतवतो मित्रस्य डॉ० 
` श्रीराम्नायणप्रसादद्धिवेद्मिहाभायस्याप्यनुम्रहेणावनतोय॑ जन: | चोखम्भा- 
ओरियन्टातिया'प्रकाशनाध्यक्षाश्व यथासमयं अन्थमिमं प्रकाशयन्तो 

घन्यवादभाजो ATAT ॥ | 
अन्ते च पुनरपि सपरिकरमपि स्ववोधप्रसरमीषत्करं मन्यमानः-- 

काऽयं जनो5तिकृपणो द्यनीयभावो $ : 
विद्या5म्बुधिः क्क विवुधैरपि दुर्विगाहः | - 

किञ्चित्तथापि यदि साधु निरुक्तमत्र 


सेयं ata महती जगदीश्वरस्य ॥ 
इति विज्ञापयन्‌ विरमति-- 


रामनवमी-२०३९ fao सं २ विदवद्वियेयः 


श्रीनारायणमिश्रः 
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आमुख 


आकांक्षिताधिकतरोद्यदानदक्षा 
दक्षात्मजा विकचपङजमञ्जुळाक्षी । 
यत्रिगुणं सगुणवत्‌ प्रकरोति तस्मे 
कस्मैचिद्स्ततमसे महसे नमोऽस्तु ॥ 
समस्त mat का एक हो उद्देश्य है मानवकल्याण । इसी को सिद्धि के 
लिए विभिन्न शास्रकारो ने अपने-अपने अनुभव के आधार पर लोककल्याण के 
मार्स को प्रशस्त करने के लिए anal का प्रवत्तन, संक्षेप या विस्तार से, किया 
है। किन्तु यह स्वाभाविक है कि अपने-अपने अनुभव के वेल्क्षण्य के 
अनुसार सब के मार्ग एक न हों। सभी शास्त्रकारों की सर्चज्ञता में आस्था 
रखने वाले लोग इसी विषय को “अधिकारिभेद्मूछक मार्गभेद' कहते । अस्तु, 
यह विपय विवादयोग्य नहीं है । चाहे लोककल्याण के मार्गों में भिन्नता 
अनुभवसेदुमूलक हो या अधिकारिमेद्मूलक, भिन्नता तो सव॑सम्मत है हीं । 


इन विभिन्न मार्गों काव्यशाख्रसम्मत मार्ग सरळ होने से बहुसंख्यक 
लोगों का उपादेय सिद्ध हुआ।. इसकी सरलता का प्रमुख कारण यही है 
कि जहाँ शाख्रान्तर-सम्मत मार्ग स्वयं दुःखमय होकर दुःखाभाव अथवा 
अलौकिक सुख के साधन होते वहीं काव्यशासत्रीय मार्ग स्वयं सुखमय 
होता हुआ जिज्ञासुओं को अलौकिक सुख की ओर अग्रसर करता है । इस 
मार्ग की सुखमयता ने ही इसे ‘vent? व्यक्तियों के feq भी अनुकूल 
बना दिया है। इसकी सुखमयता में तो कोई विवाद है हो नहीं, क्योंकि 
करुण आदि tat में भी सहृदयों को एक frown सुख ही प्राप्त होता । 
तभी तो उत्तररामचरित आदि नाव्यप्रन्थोंको लोग बारम्बार पढ़ते Xi 
नाटकादि को. garama बनाने की: कविपरम्परा का भी यही आधार ee 
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संक्षेप में यह कहना चाहिए क्रि arama हमें लौकिक सुख द्वारा अलौकिक 


सुख दिलाता है। यही अलौकिक सुख “रस' है और इसी का आस्वादन इस 
Wea का परम wer है। 


इस रसास्वादनस्वरूप ota at सिद्धि .के fea अपेक्षित सरलतम उपाय 
'को-कविर्यो ने जो सफळ अभिव्यक्ति की है बही हे काव्य) इसके दो रूपों में 
'एक है रूपक, अर्थात्‌ दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य । यह कहना 
कठिन है कि आरम्भ दृश्य काब्य से हुआ या श्रव्य काव्य ते अपाततः यही 
प्रतीत होता कि आरम्भ श्रब्य' काव्य से हो हुआ। इसो लिए रामायण 
को Re कहना भी प्रचलित हुआ । किन्तु भरत के नाख्यशास्त्र 
सें रूपक का ही उल्लेख हमें यह सोचने को भी प्रेरित करता कि काव्य का 
प्रारम्भिक स्वरूप रूपकात्मक ही था। किन्तु, जैसा कहा जा चुका है, इस 
विषय में इदमित्थम्‌ रूप से कुछ कहना कठिन है। र 


प्रत्येक काय-केत्र में यह देखा जाता हे कि जब कोई कार्य किया जाता है 
aa कोग उसके स्वरूप आदि के विषय में विचार-विमर्श करने लग जाते । 
m By Şa में a ee ड्‌ । जब कुछ काव्यो का निर्माण हुआ तव 
य स भी विवेचन किया जाने लगा । इन्हीं विवेचनाट न्थों क 
लचण-ग्रन्थ कहा जाता हे । इस परम्परा सें भरत के Bina 
जगन्नाथ पण्डितराज के रसगङ्गाधर तक तथा परवत्ती शारदातनय आदि 
आचायों के भी सभी ग्रन्थ आ जाते । इन ग्रन्थों में काब्य के विभिन्न asdi 
पर यथासम्भव विचार किया गया È | इन विवेचित aii में काव्य का 
स्वरूप, अकार, गुण-दोप, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा रस प्रमुख हें । उक्त 
टक्षण-प्रन्थो में किसी में किसी पर मुख्य रूप से आर किसी पर गौण 
रूप से या यों कहिये कि og विषयों पर साक्षात्‌ तथा g रो a 
विचार-विमंश किया रया हे । . 7 = ber ie 
_ यह स्पष्ट हे क्रि कोब्य के स्वरूप पर विचार किये विना इसके अन्य acct 
पर विचार करना असंगत हे । अतः सभी लक्षण-प्रेन्थों में काव्य केः छु S 
कुछ hd विचार करने के बाद ही उसके अन्य तत्वों: कों ee 
शया prva ag t Peete end Š E 3 
चाहे बह तरव ses हो, या गुण या और Sgt किन्तु स्वरुप 
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किसी भी . वस्तु का केवळ वाह्य' या- केवल आभ्यन्तर नहीं होता, अपितु: 
उभयात्मक | इनमें प्रतिपादक बाह्य होता है और प्रतिपाद्य आभ्यन्तर, चाहे 
वह ASRIT हो या गुण हो या रीति या रस। प्रत्येक विदार-परम्परा 
का. क्रमिक विकास होता । यह विकास स्थूळ विषय से qua विषय की 
ओर aari samoda चिचार-परम्परा भी इसका अपवाद नहीं है । 
इस परम्परा में भी हम यही देखते कि पहले काव्य के स्थूळ रूप--बाह्य रूपः 
पर ही मुख्यतः विचार करना आरम्भ हुआ जो क्रमिक send के परिणाम-' 
स्वरूप क्रमशः काव्य के आभ्यन्तर स्वरूप को भी अपना विषय बनाता गया । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बाह्मस्व तथा आभ्यन्तरत्व सापेछ हैं ।. 
एक हीं विषय किसी एक की अपेक्षा बाह्य हो सकता है. और किसी दूसरे की 
अपेक्षा आभ्यन्तर | ऊपर कहा जा चुका है कि जो प्रतिपादक होता वहः 
बाह्य कहलाता हे और जो प्रतिपाद्य होता वह आभ्यन्तर | इस दृष्टि से विचार 
करने पर यह स्पष्ट है कि शब्द की अपेक्षा अथे एवं इन दोनों की अपेक्षा इन पर 
आश्रित ASR, गुण आदि आभ्यन्तर तरव हैं\। अर्थ में भी वाच्याथ, ळचयाथं. 
तथा ्यङ्कार्थ के बीच क्रमशः बाह्याभ्यन्तरभाव है। इन सब की दृष्टि से भी. 
रस ( तभा भाव आदि) आभ्यन्तर है। यह इससे भी अ्रमागित होता कि 
समस्त BEAM रसास्वादन को ही काव्य का चरम SIA मानते । तभी 
तो काब्याचुशीलन से चतुवेगफलास्वाद, शिवेतरक्षति या सद्यःपरनिर्वृति 


स्वरूप फल प्राप्त होता È क 
कहने की आवश्यकता नहीं, यह फल जसे दृशनशास्त्रों की दृष्टि सें 


आत्मावगति से हीं प्राप्त होता वैसे हीं काव्यज्ञास्त्र की दृष्टि में भी काव्या- 
त्मावगति से हीं सम्भव दे, जिस किसी काब्याङ्ग की अवगति से नहीं। 


१. यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रीति आदि भी शब्दाश्रित 
होने से शब्दप्रतिपाद्य हैं, क्योंकि इनकी प्रतीति शब्दसापेक्ष है । इसी तरह 
अर्थगत गुणालङ्कारादि के विषय मे भी समझना चाहिए। अत एवं गौण रूप 
मे रीति आदि को भी काव्य की आत्मा कहा जा सकता है । किन्तु सुख्यः . 
काव्यात्मा तो रस ही है, क्योंकि इसी के साक्षात्कार से काव्य का चरम 


फल AERC ace प्राप्त होता है । 
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जैसे दाशंनिकों की आत्मा सिद्ध तत्त्व है वेले हीं काब्यशास्री की काञ्य-गत 
आत्मा भी किसी “सिद्ध aa’ को ही होना चाहिए, साध्य को wel | रस की 
` Raer रसो वे सः इस श्रुति से हो प्रमाणित है। तभी तो उच्चतम 

काव्यशाी भी यही कहते । अतः “रस” को ही! काब्य की आत्मा मानना 
समुचित हे, इस विषय में किसी विकल्प का कोई अवसर नहीं। हम 
निर्णय करेंगे कि क्षेमेन्द भी 'रस? को हीं यह स्थान देते । 

उक्त काव्यतरबों मे शब्द तो सर्वापेक्षया बाह्य है हीं । किन्तु, जेसा कहा 
जा चुका है, अर्थ भी वाह्य हो हीं सकते हैं । इनमे काळक्रमेण बाह्य स्वरूप को 
शारीर और भाभ्यन्तर स्वरूप को आत्मा कहा जाने लगा । यह तो प्रकट है 
हीं कि काब्य का स्वरूपभूत शब्द अर्थप्रतिपादक शब्द ही है, निरर्थक नहीं । 
साथ हीं, उसे वाक्यांत्मरु भी होना हीं चाहिए, क्योंकि निरपेक्ष अर्थ्रतिपंत्ति 
चाक्य से हीं होती है, पदास्मक शब्द से नहीं। इसी लिए वैयाकरण 
“वाक्यस्फाट' को, यास्क “संहिता? को और आधुनिक भाषाशास्त्री भी “वाक्य” 
को ही भाषा का ASST सानते। इस काव्यात्मक वाक्य को भो वाक्यविशेष 
रूप होना चाहिए, क्योंकि वाक्यात्मक तो सवं ma होते परन्तु सत्र के वाक्यों 
का अपना-अपना बेलक्षण्य अवश्य होता । अतः रसाभिव्यक्ति मे समर्थ सार्थक 
'बाक्य-विशेष को या छाब्दार्थयुगछ को काव्य का शरीर कहा जाने लगा । 

अब हमें JA के अनुसार इन सब का संक्तिप्त विवेचन करना है। किन्तु 
इससे पहले उनका परिचयादि दे देना आवश्यक हे । 
क्षेमेन्द्र--परिचय तथा समय: 

क्षेमेन्द्र का मुख्य नाम 'व्यासदास”? था । इनके पिता प्रकाशोन्द्र 
आर पितामह सिन्धु थे। ये काश्मीर के एक श्रोत्रिय ब्राह्मण-कुछ में 
उत्पन्न हुए थे । इनके विद्यागुरु थे गङ्गक तथा अभिनवगुप्त | इन्होंने अपने 
अनेक aul में अनन्तदेव के राज्यकाळ १०५० go सें अपनी रचना 

का. उल्लेख क्रिया दै । समयमातृका के अन्त सें भी इन्होंने यही 

feet दै कि इसका समापन अनन्तदेच के राउ्यकाळ में हों हुआ था । 
-दृशावतारचरित में तो यह छिखा है कि इसका समापन अनन्तदेच 
STA 'महाराज कलश के राज्यकाल १०६६६० मे हुआ था । महाराज 
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अनन्तदेच का राज्यकाळ १०२८ से ५०६३ Fo तक रहा इन्होंने अपने पुत्र 
महाराज Hs को १०६३ ६० मे राजगद्दी पर बेठाया था। औचित्य- 
विचारचचो के अन्त मे यह लिखा है कि इस ग्रन्थ का आरम्भ इन्होंने 
महाराज रत्नसिद्द के सुपुत्र महाराज उद्यसिह के राज्यकाल मे किया था और 
समापन अनन्तदेच के राज्यकाल में हुआ । इसके अतिरिक्त, इसी ग्रन्थ मे 
इन्होंने महाराज Tafa को अपना “सुहत? कहा है। gaa स्पष्ट है. कि 
रलसिंह के समय इनकी प्रतिष्ठा कुछ न कुछ अवश्य हो गई थी ।. 


इस प्रकार यही प्रतीत: होता: कि १० ची शताब्दी के अन्तिम अंश सें 
इनका जन्म हुआ: होगा और ये दीर्घजीची हुए, क्योंकि दृशावतारचरित का 
` समापन-समय इन्होने स्वयम्‌ १०८६३ go लिखा हे । किन्तु पुष्पिका के पर्यो 
के प्रित हाने की सम्भावना प्रवल हे । अतः १५ वीं शताब्दी का gate 
इनका काल मानना हीं उचित g । 


क्षेमेन्द्र की रचनाएँ :-- 

( ३) zaag, ( २ ) औचित्यबिचारचर्चा, (३ ) अवसरसार, ( ४ ) 
कनकजानकी, ( ५ ) कलाविलास,-( ६.) कविक्रण्ठाभरण, .( ७ ) कविकर्णिका, 
( < ) चेमेन्द्रप्रकाश, ( ९) चतुवरर्गसंग्रह, ( १० ) चारुचर्या, ( ११ ) faa- 
भारत नाटक, (१२ ) दपंदळन, ( १३ ) दशावतारचरित, ( ४४ ) देशोपदेश, 
( १५ ) दानपारिजात, (१६ ) नमंमाळा, ( १७ ) नीतिकल्पतरु, (१८) 
पद्यकादम्बरी, ( १९.) पवनपञ्चाशिका, ( २० ) दृहवकथामञ्जरी, ( २१ ) 
बीद्धाचदानकढपलता, ( २२ ) भारतमञ्ञरी, ( २३ ) सुक्ताचलीकाब्य ( २४ ) 
सुनिमतमीमांसा, ( २५) राजावली, ( २६) रामायणमज्ञरी, (२७) 
ललितरन्रमाला, ( २८) लोकप्रकाश, ( २९ ) लावण्यवतीक्राव्य, ( ३०) 
वात्स्यायनसूत्रसार, ( ३१ ) विनयवज्ञी, (३२ ) वेताळपञ्चविशति, ( ३३ ) 
व्यासाष्टक, (३४) शशिवंशमद्दाकाब्य, (३५) समयमातृका, ( ३६) सुबृत्त- 
तिलक तथा ( ३७ ) सेव्यसेवकोपदेश' । 


१. इन ग्रन्थों का निर्देश sto एस० के० दे के ग्रन्थ History of 
Sanskrit Poetics, PP. 32-33 के आधार पर किया गया है | 
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` ` इनके अरितिक्त, हस्तिजनप्रकाञ्ञ-नामक एक ग्रन्थ को-भी श्री ज्षेसेन्द्र की. 


रचनाः बतलाई जाती है । किन्तु यह च्चेमेन्त्र प्रकृत अन्थकार.से भिन्न थे, 
क्योंकि इनके पिता का नाम यढुशर्मो था जब कि प्रकृत. ग्रन्थकार के पिता का 
नास था ग्रकाशेन्द्र । . 

इनमें ग्रन्थ संख्या ५, ९, १०, १२, १३, १४; १६, २०, २१, २२; २६, 
२८, ३२, १५, ३६ तथा ३७ प्रकाशित हैं । 


क्षेमेन्द्र का औचित्यसिद्धान्त :-- 

च्ेमेन्द्र द्वारा प्रतिपादित औचित्यसिद्धान्त सबंधा नवीन नही हैं! 
वस्तुतः औचित्यसिद्धान्त ही नहीं, काव्यश्ासत्र के सब के सब सिद्धान्त 
पूर्वाचायौं द्वारा किसी न किसी रूप म॑ प्रतिपादित अवश्य हुए हैं । किन्तु 
किसी व्यक्तिविशेष ने उसे विशिष्ट रूप में प्रतिपादित किया है । यही स्थिति 
अन्य शास्त्रों के सिद्धान्तों की भी है। इसीलिए तत्तत्‌ आचार्य का नाम 
तत्तत. सिद्धान्त से जोड़ दिया गया हे । क्षेमेन्द्र के ओचित्यसिद्धान्त की 
सी यही गति है । वस्तुतः इस औचित्य का निर्देश भरत के नाट्यशास्त्र में 
भी हमें मिलता है-- 

अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति | 
- मेखलोरसि aa च हास्यायेवोपजायते ॥ 
` (to शा० ५३।६९ ) 
इसी की छाया क्षेमेन्द्र के प्रकृत पद्म में भी हे-- 
कण्ठे मेखल्या नितम्बफलके तारेण दारेण व T इत्याद्‌ | 
Es ‘(site वि० च० ६) 

भामह के काव्यालङ्कार में भी अस्पष्ट रूप में इस औचित्य की महत्ता 
बतळाई हीं गई है। यही स्थिति दण्डी के काव्याद्शा में भी पाई जाती है। 
४वन्यालोक तथा चेमेन्द्र से अन्य qadi तथा परवर्ती आचायोँ के ग्रन्थों में 
भी औचित्य के ऊपर विस्तार या संक्षेप में विचार किया ही राया है। किन्तु 
जिस रूप में चेमेन्द्र ने इश पर विचार किये हैं उस रूप में अन्यत्र कहीं भी 
नही किये गये हैं। इसी लिए क्षेसेन्य को औचित्यसिद्धान्त का संस्थापक 
कहा जाता हे। 
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- औचित्य का अर्थ उचितस्य भावः इस fine के अनुसार उचित होना 
है। जो. जिसके अजुरूप हो उसे उसके लिए उचित कहते हैं (का० ७), Far 
होना ही औचित्य है-। इसे चेमेन्द ने रसजीवितभूत ( का० ३ ), काम्य का 
स्थिर जीवित ( का० ५), व्यापि जीवित ( का० १०) आदि कहा है। 
इसके पदौचित्य आदि २७ भेद तो स्पष्टतः इस अन्थ में निरूपित हैं 
( का० ८-१०), साथ हीं ग्रन्थकार ने यह भी कह ही दिया है कि 
इनसे अतिरिक्त ( वृत्तोचित्य आदि ) मेद भी इसके हें-अन्येषु काव्याङ्गे- 
ष्वनयेच दिशा स्वयमौचित्यसुत्मेक्षणीयम्‌ । तदुदाहरणान्यान्त्यान्न 
प्रद्शितानि ( का० ३९) । , 


अब विचारणीय यह है कि. औचित्य को रस के समान काव्य को आत्मा 
कहना क्षेमेन्द का अभिमत था या नहीं प्रकृत ग्रन्थ में चेमेन्द्र ने औचित्य को 
काब्य की आत्मा कहीं नहीं कहा है। जेसा कहा जा चुका है, इन्होंने सर्वत्र 
इसे काव्य का जीवित? हीं कहा है। जीवित का अर्थ दै प्राण । काब्यपुरुष.के 
अनेक अङ्गों में प्राण का स्थान औचित्य को दिया गया है। जैसे किसी शरीर में 
प्राण के न रहने पर उसके अन्य सारे मनोहर से मनोहर wa उपेक्षणीय हो 
जाते वही स्थिति काव्य की होती कि औचित्य के विना इसके सारे के सारे 
गुणाळङ्कारादि व्यर्थ हो जाते ( का० ४-६ )। यह हम पहले हीं कह आये 
हैं कि जो प्रतिपाथ--अभिव्यज्यमान होता वही आत्मशब्द से काव्य के क्षेत्र में 
ma हे | इससे भी स्पष्ट है कि औचित्य को काव्य की आत्मा कहना अनुचित 
है, क्योकि औचित्य काव्यतश्व का प्रतिपादक है, स्वयं काव्य का प्रतिपाद्य नहीं | 
यह तो सत्य हीं है कि शरीर में आत्मा के अस्तित्व (संयोगविशेष) की अमि- 
व्यक्ति शरीर के प्राणयुक्त होने पर हीं होती है, निष्प्राण होने पर नहीं । काव्य- 
क्षेत्र म॑ भी यही बात है कि काव्य की आत्मा की अभिव्यक्ति इसके 
औचित्यसम्पन्न होने पर ही होती, अन्यथा नहीं । जिस तरह विझु आत्मा का 
wa शरीर के साथ भी उदासीन संयोग रहता ही है किन्तु वह संयोगविशेष 
नहीं जिसके रहते आत्मा की अभिव्यक्ति होती उसी तरह भौ चित्यशून्य काव्य 
के साथ भी काव्यात्मभूत तरव का उदासीन सम्बन्ध तो रह सकता है किन्तु 
_ चह सम्बन्धविरोष नहीं, जिसके कारण काव्यात्मा की अभिव्यक्ति होती । अतः 
२ औ० i 
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झौचित्य,को काग्यात्मा का 'अभिव्यक्षक मानना हीं Saez का अभीष्ट है, 
काच्यात्सा मानना नहीं। तभी तो चेमेन्द्र स्वयं भी औचित्य को रस का 
जीवित ( का० ३ ).तथा रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवित (का० ७५ ) 
कहते | अतः “औचित्य को चेमेन्द्र काव्य. पुरुष की आत्मा मानते? ऐसा कहना 
Baur असङ्गत हे । . 


. अब यह भी विचारणीय है कि चेमेन्द्र किस तत्व को काव्य की थात्मा 
मानते | यह कहा जा चुका हे कि ये भी रसको हीं काव्य की आत्मा : 
कहते । इसकां प्रमापण इनके कथन से हो हो जाता है। ser ग्रन्थ मे 
ये कहते कि औचित्य रस का जीवितभूत है (का० ३ )। यहीं 
इन्होंने यह भी कहा है कि रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवित औचित्य 
है (का० ५)। यदि रसो वै सः आदि श्रुति तथा युक्ति से रस सिद्ध तत्त्व है 
साध्य नहीं तो रसजीवित शब्द का अर्थ रससस्बद्ध जीवित, अर्थात्‌ रसाभिब्य- 
ee जीवित ही होगा। स्वयं चेमेन्द्र भो रससिद्ध काव्य ( Flo ५ ) 
कहते | इसमे tales शब्द से यही प्रकट होता कि काव्य मे रस ही सिद्ध 
तत्त्व है--रसः सिद्धो aa । ठृतीयातस्पुरुष समास तो इस पद्‌ मे मानना 
अनुचित है, क्योकि कविकर्म काब्य स्वयं सिद्ध तो हो नहीं सकता । यद्यपि स्वयं 
अन्धकार ने वृत्ति मे रसेन शङ्गारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य ''? 
ऐसा अर्थ कर तृतीयातत्पुरुष समास दिखछाया है तथापि यह तात्पर्याथवणेन 
मात्र है, समुचित विग्रहप्रदर्शन नहीं । सिद्ध वस्तु के सम्पर्क से साध्य पदाथ 
भी सिद्धवत्‌ प्रतीत हो जाता । अत्यन्तसिद्ध-प्रसिद्ध रस के सम्पर्क से काव्य भी 
प्रसिद्धवत्‌ होता । शरीर की प्रसिद्धि तो आत्मसंयुक्त होने पर हो होती । अतः 
काव्य को औपचारिक रूप मे हीं प्रसिद्ध कहना अन्थकार को इष्ट है, मुख्यरूप 
मे नहीं । देखा भी यही जाता हे कि जो काव्य सरस होता चही प्रसिदध | 
होता, नीरस काव्य नहीं । gaa भी हमारे वक्तव्य का ही समर्थन होता । 
अतः रस को हीं Weg भी काव्य की आत्मा मानते--यही प्रतीत होता । 


जहाँ तक काव्य के शरीर के विषय मे प्रश्‍न हे चेमेन्द्र 

3 ने इसका पृथग 

Sa इस अन्थ में नहीं किया है। किन्तु इनके द्वारा निरूपित जो २७ प्रसुख 
चेन्न हैं उनसे स्पष्ट संकेत मिल ही जाता है कि ये भी गुणालङ्वारादि- 
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विशिष्ट शब्दार्थयुगळ को हीं काव्य का शरीर मानते । अत एब कारिका 
सं० ५ को वृत्ति में इन्होंने स्वयं कहा है-- 
परस्परोपकारकरुचिरराब्दार्थरूपस्य काव्यस्य' ` ` । 
अतः कहा जा सकता है कि Baez के अनुसार काब्यात्मभूत रस का 


प्रतिपादक गुणाळङ्कारादिचिशि्ट शब्द काव्य का शरीर हे जब कि औचित्य 
इसके प्राण हैं ॥ 


Rass प्रणिधाय यो agia प्राशिक्षयच्छेशवे 
शब्दानामनुशासनं च कणभुक्पक्षं तथान्वीक्षिकीम्‌॥ 
लक्ष्मीनाथ इति Wa: श्रुतवताऽप्याराधितोऽस्मत्पिता 
तस्यच स्मरण ममाद्य शरण विद्यावनेऽस्मिन्‌ घने ॥ 


>>> - 
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ओचित्यविचारचर्चा 
श्रोनारायंणमिश्रकृतम नो र मारूय-संस्कृत- 
हिन्दो-व्याख्याद्रयोपेता ' ` ` 
SE 7 मती 
च्यानैकतानमनसो निहतान्तरायाः संराधने यमनघं यतयः श्रयन्ति । 
सचित्सुखाय सकलागंमलक्षिताय तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१॥ 
एकां दिवङ्गतपितुवंदनेऽभिषिच्य याऽन्यां eat मयि निधाय रुदत्यनाथे। 
चाप्पं न रोदूशुमशकन्न च वा विमोचुं साम्बा भिय दिशतु बुद्धिमती सती नः-॥२॥ 
च्यक्ताायो लघीयान्‌ निगदव्याख्यात एवायम्‌ | 
ग्रन्थस्तथापि विद्वतश्छान्नानलसान्‌ ससुद्दिरय ॥ ३॥ 
स्वानुभूस्यनुसारेण यदिहानुचितं मतस्‌। `` 
प्रतीतं तद्‌ ana विवेचितमपि कचित्‌ ॥ tt 
पारावार इवापारो च्यापारः कविक्मणाम्‌। 
तन्ममात्र सतस्वज्ञा नासूया नापि चाग्रहः॥ ५॥ 
स्वचिवेकसमाश्रयेण चतां रचितामात्ममतेविशोधनाय। 
गुणदोषचिदां सुधीजनानां पुरतो न्यस्य कृति कृती भवेयम्‌ ॥ ६॥ 
ऊतारिवञ्चने दधियंनाजनमलीमसा । 
अच्युताय नमस्तस्मे परमौचित्यकारिणे॥ १॥ 
प्रारिप्सितग्रन्यविध्नविघाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये निवध्नाति-- 
कृतेति । .येन . विष्णुताऽरिवःचनेऽपृताय परस्परं विवदमानानामसुराणां 
प्रतारणे | अत्र निमित्तसप्तमीतिहेतोः प्रतारणायेत्यर्थं ऊह्यः | अञ्जनमलीमसा- 
ऽङ्जनमलिना दृष्टि: । एतेन मो हिनीरूपत्वं तस्य ध्वनितम्‌। अमृताय विवदमानान- 


सुरान्‌ प्रतारयिठुं भगवता मोहिनीछ्पमङ्ीकृत्य देवेभ्यो$मृतं प्रसावितमिति 
कथात्रानुसन्धेया | ˆ तस्मै. ' “परमोचित्यका रिणे- कदाचिदप्यो चित्यानुपेक्ष- 
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कायाच्युताय नम इत्यन्वयः । अत्रोचित्यस्य परमत्वं सर्वविषयकत्वमेवेति 
यदाकदाचिदोचित्यकारिम्यो जनेभ्यः सवंदौचित्यकारिणो भगवतो व्यतिरेको 
व्यज्यते प्रतिपाद्यविषयश्च।. अत्र समाप्तपुरारात्तता यथाकथस्बित्‌ परिहर- 
णीया ॥ १॥ 

सर्वदा औचित्य के सम्पादक उस अच्युत ( कभी च्युत न होने वाले ) विष्णु 
को सेरा नमस्कार है जिसने समुद्रमथन से ग्रास अस्त के लिए कलह करने वाले 


असुरों के ्रतारणार्थं अपने नेत्रों को कज से मलिन, अर्थात्‌ मोहिनीरूप घारण 
कर लिया था ॥ ३ ॥ 


कृत्वापि काव्याळङ्कारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकाम्‌ | 
cade विवेकश्च विधाय विब्ुुधम्रियम्‌॥ २ ॥ 
' औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्वारुचवंणे | 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽध्ुना ॥ ३॥ 


सम्प्रति विषयं सप्रयोजनं स्पष्टतो निदिशति युग्मकेन--कत्वापीति । 
क्षेमेन्द्रा भिध: कविः काव्यालङ्कारां काव्यस्योपमादयोलङ्कारा विवेचिता यत्र तां 
कविकणिकाम्‌ एतन्नामिकां कृतिम्‌ । अथवा असुब्वतः इति भाष्यप्रयोगेण 
न कमं धारयान्मत्त्वर्थीयो बहुनी दिइचेत्तद््थप्रतिपत्तिकरः इत्यस्या नित्य- 
तया षष्ठीतत्पुरुषानन्तरं मत्वर्थीयाचप्रत्यय विशिष्ट एवायं शब्दः कव्यालङ्कार 
इति। अत्र च कमंघारयपदं ` बहुब्रीहीतरसमासोपलक्षणमित्यन्यत्र विस्तरः | 
अस्मिश्न पक्षे व्यघिकरणबहुब्री हिक्लेशोपि नेति स्पष्टमेव | तत्‌कळङ्कमिति | 
तत्पदेनोपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निक्ृष्टस्य परामशं इति तत्पदं काव्यार्थकम्‌ | 
कलडूपदं च दोषार्थेकंमितिः काव्येकलङ्काभिधं किमपि पुस्तकंमनेन काव्य- 
दोषनिरूपणपरं विरचितमिंति प्रतीयते । तद्विवेकमित्यंपि काव्यचिवेकस्य 
WUT स्वक्कतस्य सङ्केतो ज्ञायते | अस्य विषयो भवेत्‌ काव्यलक्षणादिकम्‌ | 
यडा काव्यकलङ्क विवेक इत्येक एव ग्रन्थः स्यात्‌ तत्कलङ्कविवेकम्‌ इत्यस्यापि 
पाठान्तरस्य सम्भावितत्वात्‌ । प्रोक्तग्रन्थद्वयं watt वा विधायाप्यपरितुष्टो 
रसस्य चारुचवंणे चमत्कारकारिणो रसजी वितभुतस्योचित्यस्याधुना विचारं 
कुरुते, ओचित्यविचा रचर्चा प्रणयतीत्यथंः | अत्र जीवितमभिव्यञ्जकं येन विना 
रसो नानुभवगोचर इत्यभिप्राय! । यद्वा .रसपदमत्र काव्यार्थकमेवं। तथा क 
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काब्यप्राणभुतस्योचित्यस्येत्यर्थंः । . अधुनेत्यनेन चेतः पुरवंमोचित्यं नेवं विवेचितं 
यथा मयेति ध्वन्यते ॥ २-३ ॥ 
चेमेन्द्र कचि काव्यगत अछङ्कारों के निरूपक “कविकर्णिका', काव्यदोषनिरूपक 
“कान्यकलङ्क? एवं काव्यलच्षणादिविषयक “काव्यविवेक' नामक अन्यो का ्रणयन 
करके भी पूर्णतः सन्तुष्ट न होने के कारण रस के चारुचवण में चमत्काराधायक 
एवं काव्य के प्राणमूत औचित्य का सम्प्रति विवेचन करने जा रहे हैं ॥ २-३॥ 
काव्यस्याळमळड्कारेः किं मिथ्याग 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न इद्यते॥ ४ ॥ 
यस्य काव्यस्य जीवितमोचित्यं विचिन्त्यापि न विलोक्यते | एतेनौचित्या- 
त्यन्ताभावः प्रतिपादितः । तस्य काव्यस्थालङ्कारष्पमादिभिरलमावजंकत्वं 
तत्र "नास्तीत्यर्थः | तस्य मिथ्थावि गणिते वृथा स क्निवे शिते णं रप्योजःभ्रसादा दिभिः 
fea? न किमपि फलमित्मभिप्रायः | औचित्येन विनेते सव एव वृथव | 
अत्र काव्यस्य 'किमळङ्कारः किम्वा विगणितेगुणः इति प्रथमार्घपाठो 
ज्यायानिति प्रतीमः ॥ ४ ॥ 
जिस काव्य में सूचमेक्षण करने पर भी औचित्य न.दिखाई पढ़े उसमें अलङ्कार 
एवं गुणों का सन्निवेश व्यथं है ॥ ९॥ 
अलळङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा TA शुणाः सदा | 
औचित्यं रस-सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ५॥ . 
परस्परोपकारकरुचिरशाब्दार्थरूपस्य काग्यस्योपमोत्मेक्षाद्यो ये 
अचुरालङ्कारास्तै एवं, बाह्मशोभा- 
हेतुत्वात्‌। येऽपि काव्यगुणाः केचन तह्लक्षणविचक्षणे समाज्नाता- 
स्तेऽपि थरुतसत्यशीळादिवद गुणा एवं आहायेत्वात । औचित्य 
त्वग्रे वध्यमाणलक्षणं स्थिरमविनश्वर:जीवितं काव्यस्य, तेन विना5स्य 
निर्जीवत्वात्‌ । - रसेन ऽएङ्गारादिना. सिद्धस्य 
प्रसिद्धस्य कान्यस्य धातुवादरससिद्धस्येव तजीवितं स्थिरमित्यथेः ॥ 
प्रोक्ताथमेव विशदयति अळङ्कारास्त्विति। ` ` 
अत्र प्रयमोऽलङ्कारशब्दः उपमादिषु योगरूढो ˆ ढवितीयस्तु यौगिक इति न 
शान्दबोधासङ्गतिःः।' एवमेव: गुणशब्दविषयेपि बोध्यम्‌॥ YU 
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१ :- उक्त स्वयमेव” विशदयति परस्परेति । अत्र शब्दार्थरूपस्येति प्रकरणात्‌ - 
- काव्यस्यानुप्रासोत्रक्षादयोऽनुप्रासोपमादयो वेत्युचितम्‌ ।: यथा. जीवितशरीर 


एवालड्कारा अलङ्कारत्वभाजो भवन्ति यथा च. तत्रैवाऽधिक रणतावच्छेदकतया 
शुताद्रयो गुणा . उपलभ्यन्ते तथेवोचित्यसमन्वित ..एवं काव्येपीति सन्दर्भार्थंः । 
अननै यद्यपि निर्जीवे शरीरे श्रुतादीनां सवंथाऽभाव एवोपलभ्यते काव्ये पुनरनौ- 
चित्यावंगाहिनिं निर्जावे प्रसादादिसद्भावेपि तेषां गुंणत्वाभावमात्रमिति. दृष्टान्त- 
दार्ष्टान्तिकयोवेषम्यन्तयापि तयोः सर्वेथा साम्ये तंद्‌भावांभावप्रसंङ्गभियाऽना- 


o हायंमाहायंम्वा-तयोवेंषम्यमावश्यकंमिंति प्रकृतेपि यथा कथस्वित्‌ सज्ुमनीयोयं 


अन्यः ।;वस्तुतस्तु रूपादिवदू गुणा एवेति वक्तुमुचितम्‌ | तथा चैतेषामाहायंत्व॑ 
नामान्तरेण जीवितं गुणादिप्रत्ययविषयत्वाभाव एवेति विवेचनीयं सुधीभिः ॥। 


» ' अनुप्रास-उपमा आदि अलङ्कार वाह्य प्रसाधन मात्र हैं जवकि माधुयःप्रसा- 
दादि गुण केवल उत्कर्षाधान हेतु हैं। शङ्गारादि रसा से प्रसिद्ध काव्य का अभर 
sere तरव तो औचित्य हीं है, क्योंकि इसके विना अछङ्कारादि सव के सब 
च्यथ है ॥ ll i Agi 


.. “परस्पर उपकारक सहृदयावर्जक शब्द एवम्‌ अर्थ हैं स्वरूप जिसके उस कान्य 
के अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार एवम्‌ उपमा आदि अर्थालङ्कार तो कटक, कुण्डल 
एव केयूरादि के समान बाह्य प्रसाधन मात्र हैं, क्योंकि ये केवळ वाह्य शोभा के 
ही साधन होते। इसी तरह गुणलक्षणज्ञ आचायों द्वारा निरूपित जो कुछ 
माइय-असादादि काब्य-गुण हैं वे भी आहाय॑, अर्थात्‌ कृत्रिम, होने से चिद्या, सत्य- 
'भाषिता एवं शीळ आदि के समान sad के हीं आधायक हैं।- किन्तु अळङ्कार 
जिसे सुशोभित करते एवं गुण जिसमें उत्कर्षाधान करते उस काव्य का स्थिर, 
अनश्वर) प्राणभूत तत्त्व तो औचित्य ही है जिसका लक्षण किया जाने बाला 
है, क्‍योंकि ओचित्य-स्वरूप जीवनाधायक, तत्त्व के दिना निर्जीच काव्य 
के लिए अळ्झार एवं गुण व्यर्थ हैं। पूर्व पद्य के उत्तरार्ध का आशय यह है कि 
ल li रिस से सिद्ध शरीर में. प्राण के 
समान शङ्गारादि -र WAS राब्दाथयुगलस्वरूप काब्यशरीर में उर 
स्थिर-अविनश्वर जीवनाधायक प्राण तत्व तो औचित्य हीं हे॥५.॥ : ` oh 
उक्तार्थेस्येव विशेषमाइ-- ` . 
औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणा: ॥ ६॥ aiy 
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अलक्कृतिरुचितस्थानविन्यासादलझ्टतु क्षमा भवति, अन्यथा 
त्वलङकृतिव्यपदेशमेच न लभते । तद्वदौचित्यादपरिच्युता गुणा शुण- 
तामासादयन्ति अन्यथा पुनरशुणा पच ॥ 

चतुर्थो क्तमे विधिमुखेन निगमयति-उचितेति। स्पष्टार्थेमिदं 
पद्म ।। ६॥। 

पार्थ विशदयति--अळङक्ृतिरिति | न लभते | विच्छित्यनाधायकः 
त्वादिति भावः ।! ee 


उचित स्थान में विन्यस्त होने पर हीं अलङ्कार शोभाधायक हो पाते ¥ı 
इसी तरह औचिस्यपूर्ण होने पर ही गुण भी उस्कर्पाधान में समर्थ हो पाते ॥ ६॥ 

` अलङ्कार उचित स्थान में अपने विन्यास के कारण ही शोभाधान में समर्थे हो 

पाते, अन्यथा तो शोभाधायक न होने से उन्हें ASF कहना भी सम्भव नहीं। इसी 


ar एर, औचित्य से परिपूर्ण होने पर हीं गुण गुणत्व, अर्थात्‌ उत्कर्पाधानहेतुत्व, को 


ma कर पाते, अन्यथा तो ये दोप ही हो जाते ॥ 
यदाह-- 
कण्डे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा, | 
पाणो नूपुरवन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा । 
शौयंण प्रणते, रिपो करुणया, नायान्ति के हास्यता- 
मौचित्येन चिना रुचि sage नाळङ्कतिनों गुणाः॥ ६॥ 
उक्तार्थमेव दृष्टान्तेन समथंयन्नाह-यदाहेति | 
कण्ठ इति । मेखला काञ्ची कटिप्रदेशा भुषणम्‌ | नितम्बफलके = कटि- 
प्रदेशे । तारेण=निर्मलेन | नुपुरम्‌ पादाभरणम्‌।. केयूरम्‌ बाहुध्वंभागालङ्करणम्‌ | 
शेषं स्पष्टम्‌ । अश्न “आततं क्ररतया' इति शौयण प्रणते इत्यस्य स्थाने पाठ्यम्‌ । 
तथा च . यर्थतान्याभरणानि मेखलादीनि यथा च शोर्यादयो गुणा अस्थाने 
प्रयुक्ता नालङ्कारा नापि गुगास्तयैव अनौचित्येन सह प्रयुक्ता उत्प्रेक्षादयो 
माघर्यादयश्चेति प्रख्यापितमौचित्यस्थ महत्त्वं नितराम्‌ ॥ न 
हर राति को औचित्य की कितनी आवश्यकता है यह विषय निम्नलिखित 


में कहा गया है-- यदा पनिर 
नह करनी को गले में, सुन्दर. हार को कमर में, यजेब को हाथों में और 


बाजूबन्द को पेरों में पहन कर कौन सी.कामिनी और शरणागत के प्रति वीरता 
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g औचित्यबिचारचर्चा 
“एवं US के प्रति करुणा का प्रदर्शन कर कौन चीर उपहास योग्य नही होते 
इससे स्पष्ट है कि औचित्य के बिना न तो अलङ्कार आकर्षक हो पाते और न 
गुण ही ॥ 
कि तदौचित्यमित्याह-- 
उचित प्राडुराचार्याः सदर्श किल यस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य॑ प्रचक्षते ॥ ७॥ 
यात्किल यस्याचुरूपं तडुचितमुच्यते, तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति ॥ ` 
औचित्य निरूपयितुकामो जिज्ञासामुत्यापयति-- किं तदिति | 
उचितमिति । [यद्‌ यस्य सदृशं तत्तस्योचितमित्याचार्याः प्राहुः । तस्यो- 
चितस्य भावस्तदीचित्यमिति स्पष्टार्थोयम्‌ ॥ ७॥ 
औचित्यम्‌ = तदौ चित्य मित्यर्थः ॥ 
जो जिसके सहश हो वही उसके लिए उचित है--य È 
ही आचायों का क 
उचित के भाव को ही औचित्य कहा जाता है ॥ ७॥ eae 
ay जि अनुरूप हो वही उसके लिए उचित एवं उचित के भाव को औचित्य 


अघुना सकलकाव्यशरीरजीवातुभूतस्योचित्यस्य येनोप- 
oxi स्थिति दशोयितुमाह- co 
पदे वाक्ये TEM . युणेऽळङ्करणे रसे । 
क्रियायां कारके fe वचने च विशेषणे ॥ ८॥ 
उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले R | 
तत्त्व सत्तवे5प्यभिप्राये {स्वभावे सारसङ्कडे ॥ ९ ॥ 
प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि। 
काव्यस्याज्ञेषु च ग्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्‌॥ १०॥. 
पतेषु पदपश्वतिषु स्थानेषु ममस्विव कान्यस्य सकलदरीरव्यापि 
स्फुटत्वेन स्फुरद्चभासते ॥ 
सम्त्योचित्यविषयानाह- अधुनेति । जीवातुर्जीवनाधायकः | 
पद्‌ इति | पदोचित्यात्यूथग्‌ वाक्याद्योचित्यप्रदर्शनं कृतमवयवावयविनोभे- 
दविवक्षया । प्रबन्धो महाकाव्य काव्यं वा । ब्रतेरतियमे | तत्वे-यथा वदृवस्तु- 
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वर्णने । सत्त्वे-- अन्तर्बले । सारसंग्रहेऱ्तात्पर्याथसडुःलने । अवस्थायाम=वयसि । 


. एषु सर्वेषु काव्याङ्गेषु व्यापि जीवितमोचित्यं बुधाः प्राहुः ॥ ८-१० ॥ 


e 


एतेष्वित्यादिसन्दभंः स्फुटार्थः ॥ 

अब काव्यों के शद्दार्थयुगलस्वरूप समस्त शरीर में जीचनाधायक औचित्य 
के प्रमुख क्षेत्रों का निर्देश किया जा रहा है-- 

“काव्यतत्त्वज्ञ सहृदय काव्य के निम्नलिखित २७ अक्ष में जीवनाधायक, 
औचित्य की सत्ता वतछाते हैं-( १ ) पद, (२) वाक्य, (३) काव्यार्थ, (४) 
गुण, (५) अळड्लार, (६) रस, (७) क्रिया, (८) कर्ता आदि कारक, 
(2) gaa आदि लिङ्ग, ( १०) एकवचनादि, ( ११ ) विशेषण, ( १२ ) प्रादि 
उपसर्ग, (१३) चकारादि निपात, (१४) काळ, (१५) देश, (१६) 
कुल, (१७) नियमत्रत, (१८) वस्तु के यथार्थस्वरूप के वर्णन, ( १९ ) वस्तु 
के अन्तर्वळ के वर्णन, (२०) अभिप्राय, (२१ ) स्वभाव, ( २२) तात्पर्याथ- 
सङ्कलन, ( २३ ) प्रतिभा, (२४) वयस्‌, ( २५) विचार, ( २६ ) नामकरण, 
एवम्‌ ( २७ ) इष्टाशंसनात्मक आशीर्वोद्‌ ॥ ८-१०॥ 

काव्य के मर्मसदश उपयुक्त पद्‌ आदि स्थानों में उसके समस्त शरीर को व्यास 
करने वाला जीवनाधायक औचित्य स्फुट रूप में प्रकाशमान होता है ॥ 


तेषूदाहरणानि क्रप्रेण दर्शयितुमाह-- 
तिलक विश्रती सक्तिभात्येकपुचित पदम्‌। 
चन्द्राननेच कस्तूरीकृतं स्यामेव TFAA ॥ ११॥ 
पकमेवो चितं पदं तिळकायमानं विश्राणा खुक्तिः ससुचितपरभाग- 
शोभातिशयेन रुचिरतामावहति ॥ 
सम्प्रति क्रमप्राप्तम्‌ पदौचित्यं वर्णयति तिळकमिति | यथा चन्द्रानना 
काचिद्‌ अवदाता कामिनी कस्तूरीकृतं यांम तिलकमेकं धारयन्ती यथा वा 
श्यामा काचन नायिका चान्दन॑ श्रीखण्डस्य श्वेतं तिलकमेकं विभ्राणा रोचते 
तथैवैकमुचितपदस्वरूप॑ तिलक तिलकायमानं वा पदमेकमपि बिभ्रती कविः 
भारती विभाति ॥ ११ ॥ 
इति | समुचितो यः परभागः प्रकृततिलकायमानो- 
चितपदाति रिक्तः सूकत्यंशः । परस्परं हि सवै सर्वस्य प्रसाधकमिति भावः ॥ 
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उपर्युक्त चेत्रों के वीच क्रमप्राप्त पदो चित्य का वर्णन कर रहे हैं-- 

“जिस प्रकार कोई. चन्द्रसुखी गौरवर्गा कामिनी कस्तूरीकृत एक श्याम तिलक 
से अथवा श्यामा नायिका श्री खण्डचन्दनकृत एक गौर तिलक से सुशोभित होती 
उसी तरह तिलकतुढय एक उचित पद से सम्पन्न कविसूक्ति भी सुशोसित-सह- 
दयावजक होती है ॥ ११ Ww? 

Resa एक भी पद्‌ को धारण करती हुई कविसूक्ति अपने सौन्दय से 
सहृदयो के हृदय को आवर्जित कर लेती हे, क्योंकि वंह एक पद्‌ सूक्ति के अन्य 
अंशों की भी शोभा को वढा देती ॥ 


यथा परिमलस्य-- 
मझानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्खन्गधाराकुले, 
नाथास्मिन्षिति वन्दिवाचि वहुशो देव श्रुतायां पुरा । 
सुग्धा गुजेरभूमिपाळमहिषी प्रत्यादाया पाथखः 
कान्तारे चक्रिता विमुञ्चति we: पत्युः कृपाणे EN II 


अञ्च सुग्धापदेनौचित्यचमत्कारिणा सूक्तिः शारदिन्दुवद्नेव श्याम- 
तिळकेन ata शुश्रविरोषकेण विभूषिता सकलकविकुळळलाम- 
भूतां चिच्छित्तिमातनोति ॥ 


उदाहरणमाह--यथेत्यादिना | 


हि नाथ ? त्वतुखड्गधारया आकुले अस्मिन्‌ प्रक्रान्ते समरे द्विपतां रिपूणां 
कुलानि मग्नानि लीनानि इति वन्दिजनवाचि पुरा बहुशः श्रतायां सत्या म्‌ 
मुग्धा गु्जरदेशाधिपतिमहिषी कान्तारे क्लान्ता सती पाथथो जलस्म प्रत्याशया 
स्त्रपतेधेवले कृपाणे दृशौ नेत्रे मुहुः पुनःपुनश्च कितः विमुञ्चति प्रक्षिपतीत्यर्थः । 
अत्र जलप्रत्याशया FIT हष्टिक्षेपे मुगधात्वं हेतुरिति तत्प्रतिपाकं मुरधापदं 
नूनमेवौचित्याधायकम्‌ । कान्तादिपदभ्रयोगे तु नैवं स्यादिति स्पष्टमेव | पुनः 
पुनर्दृष्टिप्रक्षेपेपि ज॒लप्राप्त्यभावश्चकितत्वे निमित्तमिति मुहुःपदमपि भवत्येवौ- 
चित्याधायकम्‌ | अत्र द्वितीयचरणे 'चन्दिभिर्निगदितामाकण्यं वाणी पुरा? 
इति पठनीयम्‌ ॥ | 

अत्र पदौचित्यं प्रकटयति- अन्न सुर्धेति ॥ 
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उदाहरणार्थ कवि परिमळ का यह पद्य है-- 

“हे नाथ? युद्ध में आप के खड्गरूपी जल-प्रवाह Hagel का समूह इच 
चुका है--यह यन्तियों द्वारा वारम्वार की गई स्तुति सुन कर गुर्जरेश्वर की 
सरळ हृदय वाली महारानी जङ्गल में पिपासाकुल होने पर जल की आशा से अपने 

a 99 ड 
पति के खड्ग पर चकित होकर वार-वार दृष्टि डाल रही ह ॥ 


यहाँ श्यामतिळक से विभूषित दारस्काळीन पूर्णचन्द्र के समान सुखवाली 


| | गौरी कामिनी तथा श्रीखण्ड के श्वेत तिलक से विभूषित श्यामा रमणी की तरह 
औचित्यसूळक चमत्कार से परिपूर्ण 'मुग्धा! पद से विभूषित कवि की यह सूक्ति 


समस्त कविमण्डली के हृदय को आचजित करने बाळे चमत्कार का सम्पादन कर 
रही है ॥ 
न तु यथा घमेकोर्तः-- 
लाचण्यद्रचिणब्ययो न गणितः, Hal महान्स्वीकृतः, 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य चसतश्चिन्ताज्रो निर्मितः | 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता, 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा चिनिददितस्तन्व्यास्तञुं तन्वता ॥ 
अत्र “तन्व्याः” इति पदं केचलशब्दानुपरासव्यलनितया frag 
न काञ्चिदर्थोचित्यचमत्कारकणिकामाचिष्करोति | “सुन्दर्यो”. इत्यच 
पद्मजुरूपं स्यात्‌ | अन्यानि वा निरतिरयरूपल।वण्यव्यञ्जकानि ॥ 
. तन्वीपद्‌ं तु विरहचिुररमणीजने प्रयुक्तमर्थोचित्यशोभां जनयति 
यथा श्रीहषस्य— 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गाडुभयत- 
स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमळनमग्राप्य ृरितम्‌। 
इदं व्यस्तन्यासं छथसुजलताक्षेपवल्लनः 
कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयन l 
अन्न सागरिकाया विरहावस्थासूचक “कृशाङ्गाः” इतिपदं परमौ- 
चित्यं पुष्णाति ॥ ११॥ 
सम्प्रति पदगतमनौचित्यं प्रदर्शशति--न तु यथेति। लावण्यद्रविण- 
मिति । लावण्यमेव द्रविणम्‌ इत्यर्थः । क्लेशो निर्माणक्लेशः। तुल्परमणाभावा- 
दनुरूपपत्यभावात्‌ | शेषं पद्यं स्पष्टार्थम्‌ ।। | 
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अत्रानौचित्यमुपपादयति-अन्रेत्यादिना । सुन्दर्या इति पदप्रक्षेपे 
छन्दोभङ्ग इति हेतोरुक्तम्‌- अन्यानीति | 'रामामिमाम? इत्यादिकानि । 
जनयतोति । 


अत्रेदं विवेचनीय -प्रक्षते adifa पदं साध्वेव कविना प्रयुक्तम्‌। इदं हि पद्य 


कञ्चित्का मिनी विशेषमृद्विश्यँवेति सुव्यक्तमेव | तत्र च तुल्यरमणाभावद्धता यदि i 


सातहि पूर्व सुतरां तन्वीत्वं तस्याः । यदप्युक्तं तन्वीपदं विरहविधुररमणीजते 
अयुक्तमित्या दि तदप्यत्र न विरोधि, तुल्यरमणाभावादेव तस्या अपि तथात्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु तन्वीपदस्य तथा प्रयोगसङ्कोचः प्रयोगाननु | अत एव परिणीताया 
एव यथाकथङ्चित्‌ पतिवियोगे विरहविधुरत्वमिति तुल्यरमणाभावेऽपि अपरि- 
णीतायास्तस्या न विरहविधुरत्वमित्यपि निरस्तम्‌ । अपरिणीतेव सेत्यत्र माना- 
भावश्च! किञ्च व्यङ्ग्यस्य सौन्दर्यातिशयस्य सुन्दर्यादिपदप्रयोगेण वाच्यत्वे 
विवक्षिते कीहृशमो चित्यमित्यपि विभावनीयम्‌ ॥ 


as तन्वीपदपर्यायस्य कृशाज्धीपदस्योचितं प्रयोग निदर्शयति- यथा श्रीहर्ष- 
स्येति | 

परिम्लानमिति । रत्नावल्यां सागरिका विरहावस्थावणनमिदम्‌ । अत्रो- 
भयत इति पी नजस्तनजघनाश्रयप्रदेशयो रित्यथेकम्‌ । इलथपद्‌ शिथिलार्थकम्‌ । 
आक्षेपो विक्षेपः समन्तात्‌ क्षेपणमिति भाव: | वलनशकुञ्चनम्‌ | एतदुभयं च 
वियोगातिशये स्वाभाविकमेव । विसिनी कमलिनी । अत्राधोमुखं शयात्ताया 
नायिकाया दीघं निःश्वा सवन्तासिकाघटिताननसम्मर्दात्‌ कथं न विसिनीपत्रशय- 
नस्य परिम्लानत्वमिति कविरेव प्रष्टव्यः, मौन मालम्बमानोयमौचित्याचार्यशच 


विशेषेण । सङ्गादित्मन च मदाद्‌ भारादू घ्ौद्धेति पाठ उचितः प्रतीयते । 
पीनत्वविशिष्टवस्तुसङ्गस्य यतः परिम्लानजनकत्वं न नियतम्‌ ॥ 


अभिप्रेतां स्पष्टयति-- अन्ने त्यार*्य पुष्णातीत्यन्तेन ग्रम्धेन ॥ 
किन्तु धर्मकीत्ति के इस पच्च में औचित्य नही है-- 


“पता नहीं, विधाता ने इस तन्वी के शरीर का निर्माण क्या सो 
क्योंकि एक तो उसने इसके निर्माण में सौन्दुर्यख्पी बहुमूल्य धन के अनसा 
उपेक्षा की, स्वयं बहुत Sa उठाया, सुखपूर्वक स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने वाळे} 
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मनोरमोपेता 99 


पुरुष के मन में कामिनीचिन्तनजन्य ज्वर भी उत्पन्न कर दिया किन्तु अन्त में 
यह वेचारी तन्वी भी अपने अनुरूप पति न मिलने से वेमोत ही मर गई ॥!? 

यहाँ तन्वी-शब्द SAS तकाराचुम्रासस्वरूप शउदाजुप्रास के प्रति आग्रह से हो 
रखा गया हे, इससे थोड़ा भी ओवचित्यमूछक चमत्कार का आधान नहीं होता। 
यहाँ तो अर्थानुरूप 'सुन्द्री” पद्‌ का प्रयोग ही उचित होता, अथवा अद्वितीय 
लावण्य के अभिव्यञ्जक किसी अन्य शब्द का ( क्योकि “सुन्दर्या? कहने पर 
झादूलविक्रीडित छुन्द का स्वरूप नष्ट हो जाता )॥ 


तन्वी? पद्‌ का प्रयोग तो वहीं ओचित्यमूलक चमत्कार का जनक होता है 
जहाँ विरहाकुळ कामिनी की अभिव्यक्ति करनी हा । 


उदाहरणाथ Aled की रत्नावछी का यह-पद्य हे--“कशाङ्गी ( तन्वी) साग- 
रिका के उद्यन-विरहजन्य सन्ताप को तो उसकी कमलिनी-पत्रो से विछी शय्या 
ही प्रकट फर दे रही ह, क्योंकि पीन कुचों एवं जङ्घाऔ के भार से दोनों के नीचे 
यह कुम्हलाई हुई है, जब क्रि शरीर के मध्य भाग (स्तन एवं जघन के मध्य 
उद्रभाग ) के नीचे घपंग-रहित होने से यह हरी ही बनी है और शिथिल 
चाहुळता के आकुञ्चन-प्रसारण से अस्तव्यस्त हो गई है ॥? 

यहाँ सागरिका की विरहावस्था का सूचक होने से “तन्वी” के पर्याय “कृशाङ्गी? 


` पद्‌ का प्रयोग अत्यन्त उचित है ॥ 


चाक्यगतौचित्यं द्शयितुमाह-- 
औचित्यरचितं वाक्यं सततं संमतं सताम्‌ । 
त्यागोद्ग्रमिवेश्वय शोलोज्ज्वलमिव श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
औचित्यरचितं वाक्यं काव्यविवेकविचक्षणानामभिमततमम्‌ ॥ 
क्रमायातं वाक्यगतौचित्यं प्रशंसति--वाक्येति । उदग्रमुदात्तम्‌ । त्यागेतो- 
दात्तम्‌ | शीलं सत्स्वभावः सद्वृत्तं च ताभ्यामुज्ज्वलम्‌ । काव्यविवेकविचक्षणा- 
नामिति कारिकोक्तस्य सतामित्यस्य विवरणम्‌ ॥ 
अव वाक्यगत औचित्य बतला रहे हैं--जिस प्रकार दान के कारण उदार, 
अर्थात्‌ प्रशस्त, ऐश्वर्य एवं सत्स्वभाव तथा सद; उरण से विद्या सहृदयों के लिए 
सर्वदा अभीष्टतम होती उसी प्रकार औचित्य-घदित कविवाक्य भी काव्यतत्त्वर्जञा 
के लिए अभीश्तम होता ॥ १२ ॥ 
औचित्य से युक्त वाक्य हीं काव्य के गुण-दोष के विवेचक सहदयों का 
अभीष्टतम होता है ॥ 
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१२ औचित्यविचारचर्चा 


यथा मम विनयवस्ल्याम्‌- 
देवो दयावान्विजयो जितात्मा यमौ मनःसंयममाननीयो | 
इति ब्रुवाणः स्वञुजं प्रमाएं यः कीचकऋाकालिककालद्ण्डम्‌ ॥ 
धीरः सख किमारजटासुरारिः कुबेरशौयप्रशमोपदेश | 
दष्टो ` हिडिम्वादयितः. कुरूणः पर्यन्तरेखागणन।कतान्तः |! 
( युग्मकम्‌ ) 
अत्र भीमस्य भीमचरितोचितकीचकाकालिककालदण्डहिडि- 
स्पाद्यितादिभिः पदेरुक्षिद्ररोद्रस्वरूपानुरूपो वाक्यार्थः सजीव इच 
भासते I 
अथवा राज रोखरस्य-- 
सम्वन्धी पुरुभूसुजां मनसिजव्यापारदीक्षागुरु-. 
गोराज्ञीवदनोपम[परिचितस्तारावधूवल्लमः l 
सद्योमाजितदाक्षिणात्यतरूगोदन्तावदातद्ुति- 
arg: खन्दरि रच्यतामयमितश्चण्डीशचूडामणिः ॥ 


अत्रापि चन्द्रमसः श्टज्ञारान्तरब्लेरनज्ञोदपनेः पदेनिंवतितो 


चाक्याथेः सचेथोचित्यखाम््येन स ुचिताथच रोनात्यरथंमत्यन्तम्थे- 
नोयतां प्राप्तः ॥ 

युगम केनेतदुदाहर ति-- यथेति | देवो युधिष्ठिरः | विजयोऽजुंनः। जितात्मा 
वशी जितेन्द्रिय इति तात्पर्यम्‌ । यमौ नकुलसहदेवौ मनःसंयममाननीया- 
बिति। एभिदंयावत्त्वादिविशेषणेः युधिष्ठिरादीनां शत्रुशातना प्रवृत्ति: सूच्यते । 
अत एव भीमसेनस्य तत्र प्रयत्न: । ,प्रमाष्टि प्रसाधयति | यो भीमसेनः । 
कीचकाय विराटश्यालकाय अकालिकम्‌ काले भवं कालिकम्‌ तड्िब्लमका लिकम्‌। 
कालस्य यमस्य दण्डम्‌ | एतच्च स्वभुजविशेषणम्‌ । किर्मीरा विचित्रा जटा 
यस्यासौ किर्मीरजटः, स चासुरस्तस्यारिरिति किर्मीरजटाऽसुरारिः । qira- 
रेखा जीवनान्तलेखा तस्या गणनायां कृतान्तो यम इव्यर्थः । कुरुकूलोन्‍्मुलक 
इति तात्पर्यम्‌ । अत्र मन.पदं व्यर्थमेव । ‘Fat दयावान विजयो जितात्मा 
यमौ यतौ न(ळमिति ब्रुवाणः | यः कीचकाकालिककाळद्‌ण्डं चण्डं स्व- 
याइ ASM प्रमा” इत्येवं पठनेन सोष्ठवं भवेत्‌ | 
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' मनोरमोपेता १३ 


अथवा 'देचं दयालुं विजयं विनीतं यमौ पुनः संयमिनो विचिन्त्य’ 
इति पूर्वाद्धं पठनीयम्‌ ॥ | 

प्रकृते वाक्यौचित्यं सङ्गमयति--अञ् भीमस्येति | उच्निद्रमुद्बुद्ध 
व्यक्तमिति यावत ॥ 

अस्येवोदाहरणान्तरमाह--सम्ग्रन्धीति । सम्बन्धी मूलम्‌ । अत एव 
सन्मूलमिति पठनीयम्‌ यथाम्थिते भाषास्वभावःतु पुरोरेवा दिपुरुषत्वभ्रतिपत्तेः | 
उपमार्थ परिचित उपमापरिचितः तदर्थं सर्वेः प्रसिद्धतयोपात्त इत्यर्थः । 
तारा एव asa, तासां वल्लभः। सद्योमार्जितेति। दाक्षिणात्यतरुणीनां 
श्यामात्वेन तन्मुखस्थानां सद्योमाजितानां दन्तानां गौरत्वं प्रखरतया भासत 
इत्युपमाभिप्रायः । चण्डीशः शिवः । इतः प्राप्त उदित इति भावः ॥ 

इसके उदाहरण हैं मेरी विनयवज्ञी के पद्य-- 

“पूजनीय युधिष्टिर दयाल हैं, अर्जुन आत्माभिमानशून्य हैं और नकुल एवं _ 
सहदेव संयम को ही सम्मान देते । अतः ये तो शञ्जु-दमन में प्रदत्त होंगे ही नहो- 
ऐसा कहते हुए जो कीचक के लिए असामयिक यमदण्डरूप अपने वाहुदण्ड को 
चढ़ाने लगे वे धीर, विचित्र जटा से सम्पन्न राचसों के dansai, कुबेर की 
शक्ति को ध्वस्त करने वाळे, कौरवों के विनाशक, हिडिम्बा के प्रियतम भीमसेन 
देखे गए ॥? 

यहाँ भीमसेन की प्रकृति के अनुरूप जो उनके (कीचकाकालिककाळदण्ड', 
“हिडिम्वादयित' आदि पदसमूह विशेषण के रूप में मुक्त हुये हैं उनसे उत्कट रोद 
रस की अभिव्यक्ति में समर्थ वाक्यार्थ सजीव हो उठा ह्‌ ॥ 

इस ण राजशेखर का यह पद्य हे-- 

Seah! cee में उत्पन्न राजाओं का मूल पुरुष है, जो कामलीला 
की दीक्षा देने वाला गुरु हे, जो गौराङ्गी कामिनी के सुख की उपमा के लिए चुना 
गया है, जो तारा-स्वरूप रमणियों का प्रियतम द्‌ जो श्यामवर्णा दक्षिणदेशीयः 
तरुणी के सद्यः क्षालित दौंतों के समान चमकीला ह एवं जो भगवान्‌ शिच का 
चूडामणि है उस उदीयमान चन्द्रमा की ओर देखो U” 

यहाँ सी चन्द्रमा के विशेषण के रूप में प्रझुक्त “मनसिजव्यापारदीक्षायुरु', 
“गौराङ्गीवद्नोपमापरिचित' आदि sae के अनुरूप एवं कामोद्दीपक पदों 
द्वारा उपस्थापित वाक्यार्थ अर्थगतौचित्य का प्रतिपादक होने से अत्यन्त 'छाघ- 


नीय है ॥ 
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१४ औचित्यविचारचर्चा 
नतु यथास्येव-- 
> शो यमहोत्पल ~ च 
नाले शोयमहोत्पलस्थ विपुले सेतो समिद्वारिधेः 
शश्वत्खडगभुजङ्गचन्दनतरी क्रीडोपधाने Bra: | 
आलाने जयकुञ्जरस्य gem कन्दपेदर्प पर 
थ्रीदुर्याधनदोष्णि चिक्रमपरे ळीनं जगच्नन्दतु ॥ 
F अन्नातिशयपरककशसोत्कर्षसु भटभुजस्तम्मस्यास पुचितेन कुब- 
ख्यनाळउुळाधिरोपणेन ar: सोपहासतयेव fas: परि- 
ज्ञायते ॥ 22 II i 


सम्प्रति वाक्यगतानौचित्यं प्रसद्धात्मदर्शयति--नत्विति । नाले दण्डे। 
शोयंमेव महोत्पलं तस्य । सेती aed । समित्समर एव वारिधिस्तस्य । 
maq समन्तात्‌ खड्ग एव भुजङ्गस्तस्य कृते चन्दनतरुः, तस्मिन्‌ | अन्न प्रक्रम- 
भज्ञाथंम्‌ राश्वच्चन्दूनभूरुहेऽसिफणिनः? इति feo चरणे पठनीयम । एवमेव 
तृतीयचरणे 'आळाने जयकुअरस्थ च परं कन्द्प॑दर्प Reta” इति पठितव्यम | 
उपधानं शिरोधानम्‌ 'तकिया' इति लोकभावायां प्रसिद्धम्‌ ।। : 
अत्र वाक्यानौचित्यं समुद्घाटयति--अनत्रातिदायेति ॥ 


किन्तु राजगेखर के ही निम्नलिखित पद्य मे वाक्यौचित्य नही हे-- 

6. 
K zri दुर्योधन की उस पराक्रमी भुजा में आश्रित यह जगत्‌ आनन्दित हो 
3 coe अरतारूपी कमलिनी के लिए नालदण्ड, युद्धस्वरूप महासागर 
हरहि द a x 3, ee सर्पों के लिए चन्दनइक्ष, राजळचमी 

am क्रीडोपधान ( तकिया ), विजयस्वरूप गजराज के लिए शङ्कला एवं ga- 
नयनियों के लिये कामदेव के दुर्पस्वरूप है।?? Aana n 
ees eee <a के लिए wea कठोर भुजा का कमल- 
oa अनुचित अभेदारोप 'होने से वाक्यार्थ उपहासास्पद-सा 

प्रवन्धार्थोचित्यं दृ्शयितुमाह-- 


उचिताथविशेषेण प्रबन्धाः प्रकाराते | 
एणपभावभव्येन चिभवेनेच सञ्जनः ॥ १३ ॥ 
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अम्छानप्रतिभाम्र रुषोत्मरेक्षितेन सकलमवन्धार्थोप्यायिपीयूषव्षेणः 
स जुचिताथेचि रोषेण महाकाव्य चमत्कारकारितामापद्यते ॥| 
प्रबन्धार्थौ चित्यं व्याचष्टे-उचितेति । पद्यं स्पष्टार्थम्‌ । वस्तुतस्तु 
पदादिवत्तदर्थौचित्यमपि पृथगेवोपनिवन्धनीयम्‌ ॥ १३॥ 
अम्ळानैत्यदि गद्यप्रवन्धोपि स्पष्टाथं एव ॥ | 
अब प्रवन्धार्थोचित्य का प्रतिपादन किया जा रहा है-ससुचित अर्थविशेष 
द्वारा प्रवन्ध, अर्थात्‌ काब्य, का अर्थ उसी तरह प्रकाशित होता जिस तरह दयादि 
गुणों के seed से युक्त रमणीय वे भव द्वारा सज्ञन पुरुष प्रकाशित होता॥ 
उज्ज्वल प्रतिभा के प्रकर्प से कल्पित एवं समस्त प्रबन्धार्थ को पूरित कर देने 
चाळी सुधाइृष्टिस्वरूप समुचित अर्थविशेष द्वारा महाकाव्य चमस्कारपूर्ण हो 
जाता है ॥ 
यथा कालिदासस्य-- | 
जातं dà भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मघोनः | 
तेनार्थित्वं विधिपरवशाद्‌ दूरवन्धुर्गतो5हं 
याच्या मोधा वरमधियुणे ALTA लब्धकामा ॥ 
अचाचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण मेघस्य दौत्ययोग्यताधानाय प्रथित- 
पुष्कराच गकप जेन्यवंच्यत्वममात्यप्रकृतिपुरुषत्वञ्च यदुपन्यस्त॑ तेन 
समस्तप्रवन्धस्योत्क्षितेतिब तरुचिरतरस्य निरांतरायमौचित्यभुद्यो- 
तितम्‌ ॥ श्‌ 
saardi चित्यमुदाह रति- यथा कालिदासस्येति | मेघदूते मेषं प्रति 
यक्षस्योक्तिरियम्‌ । पुष्कराश्चावत्तंकाश्च मेघजातिविशेषाः । प्रकृतिपुरुषः 
प्रचानामात्यः | कामरूपमिच्छया नानारूपधारकम्‌ । अर्थित्वं याचकत्वम्‌ । 
अत्र 'तेनार्थित्वं त्वयि चिधिवशाद्‌” इति पाठः साधीयान्‌ ॥ 
भौचित्यं विणदयति--अत्राचेतनस्येति | दोत्याय अचेतने चेतनत्वारोप 
आवश्यकः, अन्यथा तेत दोत्यकपं निर्वाहासम्भवात्‌। | 
अत्रेदं चिन्तनीयम्‌- प्रथमं कविना धूमज्योति:” इत्यादिना “कामातों 
हि प्रझतिक्पणा्वेतनाचेतनेषु? इत्यन्तेन पद्येन यक्षस्य चेतनाऽचेतन विवेका- 
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क्षमत्वं वणितम्‌ । ततश्च कथं तेनाचेतने मेघे चेतनत्वारोपः संगच्छेत ? यतो 
हि ज्ञानपूवक एवेवम्विधारोपो भवितुमर्हो यक्षदुष्ट्या । अन्यदृष्टया यद्यत्र 
चेतनारोपो बण्यंस्ताह नास्माभिः किच्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ ॥ 

उदाहरणार्थ कालिदास का यह पद्य हे-- 

“हे मेघ ? में यह जानता हूँ कि तू पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेघ के विश्व 
विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ है और देवराज इन्द्र का इच्छानुसार स्वरूप धारण 
करने वाळा प्रधान अमात्य भी हे । इसीलिए मैंने, जिसकी प्रेयसी दौर्भाग्य से इस 
समय दूर है, अर्थात्‌ जो सम्प्रति प्रियाविरह से कातर है, तुझसे दौत्यकम के लिए 
प्रार्थना की है, क्योंकि . उच्च व्यक्ति से की गई प्राथना विफल हो कर भी नीच 
से की राई सफल प्रार्थना की अपेक्षा श्रेयस्कर है ॥?? 

यहाँ अचेतन मेघ में दौत्य-योग्यता के सम्पादनार्थ जो चेतनत्व का आरोप 
किया गया हे तथा उसे पुष्कर एवं आवर्तक का वंशज और इन्द्र का प्रधान 
असात्य कहा गया है उससे समस्त प्रवन्ध-मेघदूत काब्य में कचि द्वारा उत्प्रेक्षित 
रमणीय कथानक का अतिशय औचित्य प्रकट हो रहा है ॥ 


यथा चा भवसूतेः- 
. ( नेपथ्ये ) 
qisqara: पताकेयमथवा वोरघोषणा । 
सप्ततोकेकवीरस्य॒ ददाकण्ठकुळद्विषः ॥ 
छवः--( सगवेमिव।) अहो सन्तापनान्यक्षराणि ! भो भोः! 
किमक्षात्रया पृथिवी यदेवमुद्घुष्यते । ( विहस्य ) आः कि नाम 
स्झुरान्त शस्त्राणि ? ( धनुरारोपयन्‌ )- . | 
ज्याजिहया बळयितोत्कटको रिदं 
रिघो ८ ~ 
सुद्गारिघोरबनघघरघोषप्रेतत्‌ । 
आसप्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्र- 
जुम्भाविडम्वि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ 
fae अच्राथ रामायणकथातिक्रमेण नूतनोत्येक्षिता रामतनयस्य सहज- 
क्रमाचसारिणी शोयोत्कषभूमिः परप्रतापस्पर्शांसहिष्णुता प्रबन्धाय 
रसवन्धुरामौचित्यच्छायां प्रयच्छति || 
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प्रबन्धार्थीचित्यस्योदाहरणान्तरं दशंयति--यथा वेति । उत्तररामचरि- 
तस्थोयं सन्दर्भः | चतुर्थाङ्कान्ते किम्प्रयोजनोयमश्वः परिवृतः पर्यटतीति बटना 
ga नेपथ्यागतमृत्तरमिदम्‌ पद्चम्‌--योयमइव इति । ` योयमश्वः परिवृत 
पर्येटति स सप्तलोकैकवीरस्य ` रावणकुलनिहन्तु रामस्य पताका विजयध्वजो 
वीरधोषणा _ डिण्डिमध्वतिवति vara: | अत्रकवी रः . प्रधानवीर एकमात्रवीरो 
वेत्यर्थंकः । य इयमिति स्त्रीलिङ्गनिदंशः पताकादिविघेयापेक्षया । यत्रोद्देश्य- 
प्रतिनिदेश्ययोभिन्नलिङ्गता तत्रो भयो रक्यमापादयत्‌ सवंनामाविशेषेण तल्लिङ्गः 
भाग्भवतीति शाब्दिकाः ॥ 

सन्तापनानि क्रोधोद्दीपकानि । अत्रोक्तिप्रत्युकत्योमंध्यांशो. न. परामृष्टः । 
मच्ये ग्रन्थकृहष्ट्या प्रक्षिप्तोयं भवेदथवा ` प्रक्ृतानुपयोगादेवापरामृष्टः । 


ज्याजिह्वयेति । ज्या ` मोव्येव जिंह्वा तया वलयितोत्कटको दिदंष्ट्रम्‌ । 
वलयिते वष्टिते उत्कटकोटी उच्नताग्रभागे dee. दन्तौ यस्य तद्‌ ( घनु: ), 
उद्गारिघो रघनधर्घरघोषम्‌ उद्गारिण :उद्गच्छन्तः घोराः भयङ्करा घना 
सान्द्राशच घघंरघोषा घेरेत्याकारकाः शब्दा यस्य तदेतच्चापं' ग्रासप्रसक्तहसः 
दन्त कवबकत्रयन्त्रजुम्भाविडम्बि ग्रासे जगद्विनाशे प्रसक्तम्‌ हसतोऽन्तकस्य यमस्य 
वक्त्रं मुखमेव यन्त्रं तस्य ज॒म्भां(मुखं)व्यादानं विडम्बयितुमनुकर्तुं शीलं यस्य तत्‌, 
अत एव विकटोदरम्‌ विततमध्यभागं भवतु | रूपकेण सङ्कीर्णोपमात्र पद्ये ॥। 

प्रकृतोचित्यमुपपादयति-=अत्राथं इति । रामतनयस्य . लवस्य । रस- 
बन्धुरां प्रकृतवी ररसस्पृहणीयाम्‌ | ओचित्यच्छायामीचित्यरूपाव रणम्‌ ॥ 

प्रबन्धाथों चित्य का ही दूसरा उदाहरण भवभूति का यह सन्दर्भ हे | 

(नेपथ्यमें) ` ` ` 

“आप जिस अश्व को देख रहे हैं वह उन रामचन्द्र की विजयपताका 
अथवा पराक्रमसूचक डिण्डिम हे जो सातो कोको मे एकमात्र वीर हैं तथा रावण 
के कुछ के संहारक el” 

लव--( अहङ्कारपूर्ण मुद्रा मे ) अरे ! यह घोषणा. तो aga ही क्लेशकर है ! 
क्यों ? क्या यह एथिषी ` वीर-विहीन हो गई हे कि ऐसी घोषणा की जारही है ? 
( हँस कर ) क्या शत्रु के अस्त्र-शस्त्र चमक रहे हैं ! (अपना धनुष सम्भाळते हुए) 

“मेरा यह धनुष विस्तृत सध्यभागवाळा हो जाय ( पूर्णरूपेण:फेल जाय ) जो 
(aaa) अपनी प्रत्यज्नास्वरूप जिह्वा से वेष्टित ओर. उन्नत कोटि ( धनुष के 


२ औ० 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१८ जौचित्यविचारचर्चा | 


कोने ) स्वरूप दातो से युक्त होकर सयङ्कर तथा गम्भीर घर्घर ध्वनि निकाल | 
रहा है तथा निगलने के लिए उद्यत एवं हँसते हुए यमराज के यन्त्रस्वरूप सुखकी | 
जुई का अनुकरण कर रहा Sl?” | 
यहाँ रामायण में वर्णित कथा का अतिक्रमण करके सी कचि | 
- in द्वारा प्रथसतः | 
कल्पित जो.लच की. स्वाभाविक शक्ति के अनुरूप एवं उसकी शूरता की पराकाष्ठा / 
का ee x वणन है कि वह दूसरों के प्रकर्ष को वर्दास्त नहीं कर सकता, | 
बह i काव्यार्थ मे रसास्वादनसमर्थ औचित्य का आधान करने | 
_नतु यथा राजशेखरस्य-- ॥ | 
-रावणः-- क 33 Wn 7 । 
`` यत्पावंतीहठकचग्रहणप्रवीणे 
पाणौ स्थितं पुरभिद्‌ः शरदां सहस्नमूः। 
गीर्वाणसारकणनिर्मितगात्रमत्र | 
gre. जुः j यने धजुराचिरस्तु ॥ 
जनक:--आचिरस्तु सममगभसम्भव्रया सीतया॥ T 
mee आविरस्तु समं सीतया? इति जनकराजेन यदुच्यते तेनास्य . 
लाय तनयामतिपाद्नमभिमतमिचोपलक्ष्यते | नचेतद्विद्यः | 
EES कुखुमकोसकाङ्गी पुरुषादाय प्रतिपाद्यत इत्यनौचित्येन 
AGS बृत्तचेपरीत्यं परं हृदयविसंचादमादधाति ॥ Ss 
_ बन्धार्थातौचित्यमुदाहरति--नतु यथेतिः। यतूपावेतीति ।. पावत्या 
Ser spare तत्र प्रवीणे..पुरभिदो हरस्य पाणी .शरदां 
E ते स्थित यद्‌ (धनुः) गीर्वाणानां देवानां सारस्या- 
च ee निमित गात्रं शरीरं यस्य तथाविधं मेथिल्याः क्रयार्थं 
"तद्‌ धनुरत्र स्वयम्वरसदस्याविर्भवत्वि ata: i 
अल eat त्विति वणी करच, L शरदां 
ततः परं जनकः भाह-आचिरस्त्विति | 
अगभंसम्भवया न गर्भसम्भवाऽगभंसम्भवा तय 
l T सीतय । “स्वयः 
स्वरविधिप्रारम्भं सुचयतीयमु क्तिज़ेनकस्य ॥, . nuns 


» अनौनित्यं प्रकटयति-- 
काय राक्षसाय । अन्नाविरस्त्विति । पिशिताशनायाममांसभक्ष-. 
मझ्यभूतेत्यादि । अत्र पुरुषादाय पुरुषमत्तीति पुरुषा- ' 
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दस्तस्मै । वृत्तवेपरीत्यमितिवृत्तविरोधः । अत्रानौचित्योपपपादनं चिन्त्यम्‌ । 
यतो रावणोक्तरुद्विग्नस्य जनकस्येयमुक्तिरिममेव भावं प्रकाशयितुमलं यदृष्ट्वा 
मथिलीमयं वराको रावणस्तहशंनाक्ृष्टः कामं स्वपौरुषं परीक्षताम्‌, अन्यथा 
परस्तात्‌ पुनरप्ययं दुष्टो मेथिलीमवलोक्य धनुभं ङ्गाथंमुद्यतः स्यात्‌ कदाचित्‌ | 
अतो मंथिलीमवलोकयन्नेव धनुं ङ्गाथंमयं सकृदेव प्रयतताम्‌ । तथा च नोक्तः 
रूपेणानौ चित्यानुसन्घानस्यावस रोस्मन्मते । अधिकं सहूदयेविवेचनीयम्‌ ॥- 
किन्तु राजशेखर के निम्नलिखित सन्दुर्भ में प्रवन्धाथोंचित्य नही है-- : 
“रांबण (कह रहाहै)- लाल EMS 
. . जो -(घनुप) पार्वती के केशपाश से हठपूर्वक खेलने में कुशल भगवान्‌, शङ्कर 
के हाथ में हजारों वर्षों तक रहा है, चह देवताओं के तेजःकणों से निर्मित तथा 
सीता को खरीदने के लिए मूल्यभूत धनुष प्रकट होवे ॥ डाऊ] 
जनक ( कह रहे हे )--अयोनिजा सीता के साथ ही वह धनुष प्रकट होवे ।” 
vet Ta द्वारा यह कहा जा रहा हैं कि वह. धनुप सीता के साथ ही 
प्रकट होवे। इससे ऐसा प्रतीत होता हे मानों राक्षस रावण को घे सीता का 
समपंण करना चाहते हों। यह नहीं समझ पाते कि फूर्लो के तुल्य कोमळ शरीर 
वाली सीता मानव के भक्षक राक्षस रावण.को कसे दे दी जाय:?: अतः प्रसिद्ध 
इतिवृत्त के विपरीत ग्रह सन्दर्भ अनौचित्य.के-कारण हृदय को बहुत.आन्दोलित 
कर देता है ॥ क ag aet: 
यथा वा कालिदासस्य _ . aos ae 
. -ऊरुमूळनखमागपङ्किभिस्ततक्षणं हतविलोचनो हरः।. 
वाससः प्रशिथिळस्य संयम कुवतीं म्रियतमामचारयत्‌॥ | 
` अत्राम्विकासम्भोगवणंने ` पामरनारीसमुचितनिलेज्ञसञ्जनखराः 
जिविराजितोरुमूळहृतचिलोचनत्वं त्रिळोचनस्य भगवतस्त्रिजगहरो- 
यदुक्तं तेनानौचित्यमेच पर प्रवन्धार्थः पुष्णाति ॥ १३ ॥ 
उदाहरणान्तरं कुमारसम्भवस्माष्टरमसर्गात्‌ प्रस्तौति--यथा ata | ऊरु- 
Hota | ऊरुमुले जघनमूले या. नखक्षतपक्तयस्ताभिस्ततक्षणं प्रातर्वायुसेवन- 
समये हृते विलोचने: यस्य स हरः प्रशिथिलस्य वाससः शाटिकायाः संयमं 
निरोधं कुवेती प्रियतमां पार्वती न्यवारयत्‌ l- ! iai | 
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 अत्रानौचित्यमुद्धाटयति- अत्राम्बिकेति । अत्र “पामरनारीससुचित- | 
निलजसञ्जनखराजिविराजितोरुमूळत्वं dete च' इति पाठः | 
साधु: । यथाश्रुते तु 'पामरपुरुषसमुचित” इत्येव ज्यायान्‌ पाठ: । वस्तुतस्तु | 
जगत्पित्रो: - सम्भोगवर्णनमेवानुचितमित्यनुक्त्वा तद्धतविलोचनत्ववर्णनानौ- | 
चित्यप्रतिपादनपयंन्तानुधावनं ग्रन्थकृतो मुधैव ॥ 
इसी प्रकार कालिदास के निम्नलिखित पद्य में भी प्रवन्धार्थोचित्य का 
अभाव हे ` . een = ॐ 
“जब प्रातः काल पार्वती तथा परमेश्वर रतिश्रम के निराकरण के लिए शीतल 
मळल्यानिळ का सेवन कर रहे थे उस समय पार्वती का बा रो der 
See । तब वे उसे सम्हालने लगीं, किन्तु उनके जघनों के उपरी भाग / 
अङ्कित. नख-क्तत भगवान्‌ परमेश्वर की दृष्टि को | 
उन्होंने पार्वती को वेसा करने नहीं दियात? सट कर रहेथे कि | 
यहाँ जगदस्बा पार्वती के सम्भोग का वर्णन करते समय उनके जघनमूल में 
he र सा शिका तथा उससे जगत्पिता परमेश्वर | 
क दाया के आकृष्ट होने का जो वर्णन: कचि ने किया है उससे प्रबन्धार्थ में 
अत्यन्त अनौचित्य प्रकट हो रहा है॥ - . ... -. - ह 
शुणोचित्यं दशेयितुमाइ-- Fie 
` धस्तुता्थोचितः काव्ये भव्यः सौभाग्यवान्गुणः | 
स्यन्द्तीन्डुरिवानन्दं सम्भोगावसरोदितः ॥ १४॥ 
मस्तुताथंस्यौचित्येनौजःपसादमाघुर्यसौकुमार्यादिलक्षणो गुणः 
काव्ये $ भव्यः सौभाग्यवत्तामवात्तः सहद्यानन्द्सन्दोहमिन्दुरिव 
स्यन्दति ॥ ३ 
` क्रमप्राप्तं गुणोचित्यं निरूपयति--गुणोचित्यमिति । प्रस्तुतार्थोचित 
इति । भव्यः सुन्दरः । गुणो माधुर्यादिः शब्दगुणः, अथंगुणः, शब्दार्थोभयगणश्च । 
स्यन्दति वर्षेतीत्यथं: | स्यन्दती ति परस्मैपदं चिन्त्यम्‌ ॥१४॥ | 
कारिकां विवुणोति--प्रस्तुतेति ।'सन्दो हः प्रवाहः ॥ 
अब क्रमप्राप्त गुणौचित्य का निरूपण करने जा रहे हैं-- 
प्रस्तुत अथं के लिए उचित ओज आदि गुण काव्य में उसी प्रकार सौन्दर्या | 
धायक होता जिस प्रकार सम्भोग-काल में उदित चन्द्र आनन्दुवर्षी हो जाता है ॥ 
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TAA का अचुचाद पद्य के AAA समान हे ॥ 
` यथा भट्टनारायणस्य-- 
महाप्ररयमारुतक्षुभितपुष्करावतक- ` 
प्रचण्डघनगजितप्रतिरवाबुकारी सुहुः। 
T: श्रवणभेरचः स्थगितरोदसीकन्दरः 
gasa समरोद्घेरयमभूतपूवः FT ll 
अत्रोजस्विनो भरमुकुटमणेरश्वत्थान्नः स्फूजदूजितम्रतापाचुरूप 
वाक्यमोजसा काव्यगुणेनोद््नतामवाप्तं सहस्नगुणमिच विक्रमोचित्य- 
गौरवमावहति ॥ 
यथा वा भट्टवाणस्य-- 
हारो जलाद्रवसन नलिनोद्छानि 
पालेयशीकरमुचस्तुहिनांडुभासः । 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाझिः ॥ प 
अत्र विप्रठम्मभरभन्नघैयायाः कादम्बया विरहव्यथावणना माधुय- 
सौकुमार्यादिगुणयोगेन पूर्णन्दुबदनेव प्रियंवद॒त्वेन हृद्यानन्द्दायिनीं 
द्यिततमतामातनोति ॥ 
उदाहरति--यथेति | मद्दाप्रळ्येति। वेणीसंह्ारस्थमिदं पद्यम्‌ । महा- 
प्रलयकालिको यो मारुतो झञ्झावातस्तेन क्षुभितावान्दोलितौ यौ पुष्करा- 
वत्तेकाख्यौ प्रचण्डौ घनौ तयोगंजितस्य यः प्रतिरवः प्रतिध्वनिस्तमनुकरोतीति 
महाप्रलय *““प्रतिरवानुकारी । अवणभैरवः श्रवणे श्रवणाय वा भैरवो 
भयङ्करः स्थगिता पूरिता रोदस्योर्याबापृथिव्योः कन्दराऽन्तरालं येन सोयम- 
भूतपूर्वो रवः शब्दोऽद्य कुतः समरोदधेः पुरः समक्षमुपस्थित इति पद्यार्थः ॥ 
लक्ष्ये लक्षणं सङ्गमयति-अत्रोजस्विन इति । स्फूर्जन्‌ प्रकटीभवन्‌ य॑ 
अजित उत्कटः प्रतापस्तदनुरूपं वाक्यम्‌ । ओजसा तन्नामकेन गुणत । 
` एतद्विवरणं सा हित्यदपंणे यथा-- .. 
ओजच्चित्तस्य विस्ताररूपं. दीसत्वमुच्यते। ` 
यीरबीभत्सरौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥ इति | 
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चण्डीदासस्तु हास्याद्भुतभयानकेष्वप्योजसः aes समर्थयति । प्रकृत- 
पद्ये समासवहुलत्वं तद्व्यज्ञकम्‌ ॥ vee | 
उदाहरणान्तरभाह--यथा वेति । हार इति। हारो मौक्तिकमाला 
पुष्पमाला वा जला£वसनं जलाद्रत्वादेवेतरार्निशामकम्‌, कामाग्नेस्तुद्दो पकमेव 
जलाद्रे वसने सति रमण्या अन्त रङ्गाणां स्फुटमवलोकनात्‌ कामिनां कामारिन- 
रुद्दीत एव भवति। प्रालेयशीक रमुचस्तुषा रकणवषंकास्तुहिनांशो: शीतरश्मे- 
शचन्द्रमसो भासश्चद्धिकाः । सरसानि चन्दनानि च यस्योहीपकानि स 
कामा ग्ति: कथं नाम शाम्येत्‌ ? इतराग्नीनां जलेन जलमिश्वितेनेतरसाधनेन 
च शान्त्तिदृश्यते | यदा पुनरेत एवोद्दीपकाः कामाग्नेस्तदा केन साधनेन स 
शाम्येत्‌ ? न केनापीति भावः । अत्र जलपदमत्याद्रेतासूचकतया सार्थकम्‌ ॥ 
गुणी चित्यमुपपादयति--अत्रेति। विप्रलम्भभरेण वियोगाधिक्येन भग्नं 
नष्टं धेय यस्यास्तस्याः कादम्बर्या विरहव्यथाया वर्णना । दयिततमतां fra- 
तमताम्‌ | यथा काचनेन्दुमुखी कामिनीः स्वपति प्रति प्रियवचनमाचक्षाणा तस्य 
हदयाह्वादकारिणीं ` प्रियतमतामवाप्नोति तथा गुणविशिष्टा कविवाण्यपीति 
तात्पयंम्‌ ॥ eo 

- इसका उदाहरण भट्टनारायण का यह पद्य हे-- 

“Reet के समय के महावात से Sa (आन्दोलित) पुष्कर एवं आवर्त्तक 
आदि प्रचण्ड मेघों के गर्जन का अनुकरण करने वाला, पृथिवी तथा अन्तरिक्ष 
के अन्तराळ को भर देने वाला और सुनने में भयङ्कर यह अभूतपूर्व शब्द्‌ आज 
समरसागर से क्यों उठ रहा है ?” 
| तथा वीरो में मूर्धन्य अश्वत्थामा का उसके देदीप्यमान प्रकृष्ट प्रताप 
के अनुरूप यहं वक्तब्य ओज नामक उचित काव्यगुण से और अधिक उत्कर्ष को 
प्रास कर मानो उस (अश्वस्थामा) के पराक्रम को हजारगुना अधिक वढा रहा है ॥ 

इसका दूसरा उदाहरण महाकवि वाण का यह पद्य है-- 

'झु'पमाळा, टपकते हुए पानी चाला गीला वस्र, हिमकणों की वर्षा करने 
वाळी चन्द्रमा की किरणे और घिसा हुआ श्रीखण्डचन्दन जिसके उद्दीपक हें वह 
ee भला एते धात हो सकेगा १? 

य a वियोग के भार से धेयहीन कादम्बरी की विरहः T 
सोकुमाय आदि काव्य-गुणों के योग से सहदयों के eo कल 
गया ut जितना कोई पूर्णचन्द्रसदश सुखबाही कामिनी अपनी मधुर वाणी से 
अपने प्रियतम का आकर्षक हो जाती हे ॥. rT 
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न तु यथा चन्द्रकस्य-- 
युद्धेषु भाग्यचपलेषु न मे प्रतिज्ञा 
Ae ३ 
aq नियच्छति maa पराजयञ्च | 
wig मे रणगतस्य सदा प्रतिज्ञा 
पद्यन्ति यन्न रिपवो जघनं इयानाम्‌ ॥ 


अत्र क्षात्रवृत्तिरिवोजसा काव्ययुणेनासपृष्टा खुभटोक्तिरुचितार्थापि. 
तेजोजीवितविरहिता दुगतग्रृहदीपंशिखेव मन्दायमाना न विद्योतते ॥ 


्रत्युदाहरति-न तु यथेति । युद्धेष्विति । प्रतिज्ञा जेष्याम्येवेति- 
निश्चयः । जयञ्चेत्यत्र चकारो हेत्वर्थ: | यतो जयं पराजयं च दैवमेव नियच्छति 
निमयति । देवाधीनत्वाज्जयादेस्तद्विषये पूर्वं किमपि निशचेतुमशक्ममेवेत्यरथंः | 
पेच म इति। भयाद्‌ युद्धात्‌ पलायने रिपवो हि स्वरिपूणां हयानां जघनं 
पश्चादभागं पलायनकाले विमुखत्वात्तेषां पश्यन्ति। एवं यथा कदापि न 
भवेत्तथा मदीया प्रतिज्ञा । युद्धात्‌ कदापि न पलायिष्ये शश्रुभयादिति भावः ॥ 


अत्र प्रथमपादे युद्धेष्वनिश्चितफलेशु इति पठनीयम्‌ ॥ 

अनौ चित्यमुपपादयति--अत्रेति । अत्राथौचित्येपि - तदुचितोजःपूणंशब्दा- 
भावान्न चारतामदधातीयं वचनावलीति तात्परयंम्‌ । तेज एव जीवितं जीवन 
तद्विरहिता giai दरिद्राणां गृहे स्नेहाद्यभावात्प्रकाश्याभावाच्च दीपशिखा - 
यथा मन्दायते तथेवेयमुक्तिरपि Ul ; 


किन्तु चन्द्रक कवि के निज्ञोद्टत पद्य में माधुय-प्रसाद-गुणों का सन्निवेश 
उचित नहीं है-- : 

“युद्धो की स्थिति बहुत ही अव्यवस्थित होती है। अतः इसके विषय में सें 
जय की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, क्योंकि जय और पराजय देवाधीन हैं। परन्तु 
युद्धस्थल जाने पर यह तो प्रतिज्ञा मेरी है ही कि मेरे aT मेरे घोड़ों का पीठ 
नहीं देख सकते ॥?? 7 | 

इस पद्य में वीररस का वर्णन है। वर्णन सुन्दर हे, किन्तु वीररसोचित 
ओजस्विता इसमें है ही नहीं जो चत्रियो के व्यवहार में अत्यावश्यक तेजस्विता 
के समान वीररस के काव्य में अनिवार्य है। अतः -दरिदों के घर में तेळादि की 
कमी के कारण टिमटिमाती दीपशिखा की तरह यह उक्ति हृदयावर्जक नही है ॥ | 
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यथा वा राजशेखरस्य-- | 
एतस्याः स्मरसंज्वरः MIS: परीक्ष्यो न यः 
खिन्धेनापि जनेन दाइभयतः प्रस्थम्पचः पाथसाम्‌। 
निर्वीयीकृतचन्दनोषधिविधो. . तस्मिस्तडत्कारिणो 
लाजस्फोटममी sen मणयः सर्चेऽपि हारस्रजाम्‌ ॥ 
„अत्र विरहदविघुररमणी स्थाजुरूपं माघुयमुत्खज्य तडत्का- 
रिणो. छाजस्फोर्ट ` स्फुरन्ती त्योजःर्फूरजितोजितस्वभावाधिवासिता 
` सुक्तिलांबण्यपेशलतनुलेलितळलनेच परुषभाषिणी झरित्यनोचित्यं 
चेतसि सञ्चारयति ॥ १४॥ `` Si aise 
र प्रत्युदाहरणान्तरमाह--यथा वेति। ZER 
__ 'र्तस्या इति । कस्याश्रिद्िरहिप्या वर्णनमिदम्‌ । स्मरसंज्य रः = काम- 
ज्वरस्तथा तीव्रो यथाऽयम्‌ स्निर्धेन = प्रियेण जनेना पि ((करतल-) दाहभयात्‌ 
करतलस्पर्शने परीक्ष्यः । साधारणो हि ज्वरः करतलस्पर्शे: प्रियेण जनेन 
परीक्ष्यते । अयं तु न तथेति व्यतिरेकेण तीव्रतातिंशयो ज्वरस्यास्य व्यज्यते | 
अतितीव्रत्वाच्च पाथसां जलानां प्रस्थ |द्रोणपरिमितं पचति शोषयति निदेह- 
'तीति प्रस्थम्पचः । द्रोणपरिमितमपि जलमेतच्छरीरे ज्वरतापशान्त्यथ' प्रसिक्त' 
सद्य एव विशुष्यन्नालं शमयितुं तत्तापमित्यथ: | अनेनाप्यस्य ज्वरस्य तीव्र- 
तातिशयो व्यज्यते । तस्मिन्‌ चन्दनमेवोषधिः तद्विधिवित्तियोगो लेपो निर्वीर्यी- 
कृतो विफलीकृतो येन तस्मिन्‌ प्रकृते कामज्वरे तत्तापा तिशयप्रभावात्‌ 


£ अत्रानोचित्यमुपपादयति अत्रेति । अत्रास्य पद्यस्य कृते “सक्ति इति | 
कथन  ग्रन्थक्ृतोध्नौचित्यं प्रकटयति | परषभाषिणी = कटुभाषिणी । शेषं | 


। 
| 
गुणानौचित्य का दूसरा उदाहरण राजशेखर का निम्नोद्शत पद्य हे-- -- 
._ इस विरहिणी का कामरज्व ऐसा है कि कोई प्रियजन भी अपने हाथसे | 
केर इसका परीक्षण नहीं कर सकता, दा इसमें हाथ जल जाने की आशंका | 
है। इसके सन्तस शरीर के उपर चि” १० सेर (एक प्रस्थ ) भी पानी छिड़क 
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' मनोरमोपेता र्ष 
दिया जाय तो चह तुरन्त सूख जायगा। श्रीचन्दनरस को भी प्रभावहीन बना 
देने वाळे इस कामज्वर के सन्ताप के सम्पक से तो इस "विरहिणी के गले में 
weed हार में पिरोये सव के सव मणि लावे की तरह तड्तडाहट के साथ फूट 
र A W? > » j 3 l 

: n वाक्य में विरहिणी नायिका की मनःस्थिति के अनुरूप माधुययुणयुक्त 
पदाचछी होनी चाहिए थी। किन्तु कवि ने इसमें “तडतडत्कारिणो लाजस्फोटं 
स्फुटन्ति” इस तबर्गंधटित पदावली का प्रयोग कर दिया है ,जिसमें तेजस्विता 
उत्कटता ) को स्वभाव से ही प्रकट करने वाळा ओजस नामक गुण विद्यमान 
है। अतः यह उक्ति लावण्यमयी किन्तु कटुभाषिणी छलना के समान झट ही 
मन सै उद्देग उत्पन्न कर देती हे॥ | En 

अलङ्कारौचित्यं द्शयितुमाह-- 

| अर्थोचित्यवता सूक्तिरलङ्कारण शोभते। 

पोनस्तनस्थितेनेच हारेण हरिणेक्षणा ॥ १५॥ 
प्रस्तुतार्थेस्यौचित्येनोपमोत्मेक्षादिनाळझञारेण _ सूक्तित्वकास्ति 
कामिनीवोच्यकुचचुम्विना रुचिरमुक्ताकळापेन।। ` 

. झलङ्का रौचित्यं निरूपयन्ाह- अलङ्कारेति | | 

अर्थौचित्यवतेति । प्रहृतार्थानुरूपेणालङ्कारेण कविसूक्तिस्तया शोभते 
यथा पीनस्तनयोः स्थितेन हारेण हरिणेक्षणा ललनेति श्लोकार्थः ॥ १५ ॥ 

इदमेव पद्यं विवुणोति- प्रस्तुतार्थस्येति । गद्यबन्धः स्फुटार्थं:। अत्रौ- 
चित्येनेत्यपपाठः, उचितेनेति तु युक्तः पाठः । यद्वा औचित्येन भिमित्तेनेत्यथ 
इति यथाश्चत एव पाठः संगतः ॥ 

अब अळङ्कारौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-अर्थानुरूप awa से 
कंचि की उक्ति उसी तरह सुशोभित होती जिस तरह उन्नत पयोधरो पर wend 


कोई मृगनयती ॥ १५॥। . 
pean चुम्बन ( स्पर्श ) करने वाळे मनोहर मुक्ताहार से कोई 


कामिनी जिस प्रकार अलंकृत . होती उसी प्रकार वर्णनीय अर्थ के उचित उपमा- 
उत्मेक्षा आदि aegri से कवि की सूक्ति सुशोसित होती है ॥ . . 
यथा भ्रीदृषेस्थ-- y psi i: 
'चिश्रान्तविग्रकथो रतिमाञ्चनस्य | 
- “चित्ते वसन. प्रियवसन्तक पव साक्षात . 
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पयुत्सुको निजमहोत्सवद्शनाय 
वत्सेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपैति ॥ 
अत्र वत्सेश्वरस्य कुसुमचापेनोपमा श्टङ्घारावसरसरसचारु 
न तरता- 
मौचित्येन कामपि चेतश्चमत्कारिणीमाविष्करोति ॥ 
अलङ्कारौ चित्यस्योदाहरणमाह--यथेति | 
an विश्रान्तेति । रत्नावल्यां प्रथमेङ्क राज्ञो वत्सेश्वरस्योदयनस्य वसन्तमहो- 
त्सव द्रष्टुमागच्छतो यौगन्धरायण कृतं वर्णनमिदम्‌ । अत्र विशेषणेष्वभङ्ग- 
श्लेषानुप्राणितोपमेति बिग्रहादिपदं श्लिष्टम्‌ । तथाचोदयनपक्षे विग्नहो युद्धम्‌ 
तस्य कथा विश्रान्ता यद्विषये सः । कामपक्षे विग्रहः शरीरम्‌, तस्य कथेत्यादि 
ve । उदयनस्य हि प्रभावातिशयात्सवें राजानस्तद्वशम्वदा इति न क्वापि 
a । कामस्य च हरकोपाग्निदग्धशरी रत्वात्‌ तथात्वम्‌ । रतिरुदयनपक्षे 
त्यथः ह हाजा as कामपक्ष ठु -रतिः' कामस्य पत्नीति प्रसिद्धमेव, तद्धान 
त्यथः । जनस्य चित्ते वसन्‌ इति राज्ञो जनै: स्पृहणीयगुणत्वात्‌ तद्विषये 


तन्नामको विदूषकः, स प्रियो यस्य सः | कामपक्षे तु वसन्त्ुंः । स्वार्थ कः 
2 । निजमहोत्सवदर्शनायेति चतुर्थी 'क्रियार्थोपपदस्य च इत्यादिसूत्रेण | 
दशनायेत्यस्य दर्शन कतृं मित्यथंः / अत्र च राजपक्षे निजशब्दस्य स्वीयः 


तीवावभा e ~ l7 A 
| ससन ee यद्वा चतुथंचरणे इहाभ्युपेति? इति पठित्वा शलेषानुध्राणितं 
ख्पकमेवात्राङ्गीकरणीयम्‌ | यद्वा एवत्यस्य स्थाने एष इति पाठ्यम्‌ m 
ee वेति । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ 
पे र रा बह ब 
à कामपक्ष-शरीर ) की 
चुकी हे, जो रति ( राजपक्ष-सुख; कामपक्ष-तत्ञामक es a > हैं, जो 
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मनोरमोपेता २७' 


लोगों के चित्त में निवास करने.वाले हैं और जिन्हें वसन्तक ( राजपक्ष-वसन्तक 
नामक विदूषक, कामपक्ष-वसन्त ऋतु ) प्रिय हे वे साक्षात्‌ कासदेव-सद्दश वत्स- 
देशाधिपति उदयन अपने वसन्तमहोत्सव देखने के लिये उत्कण्ठित होने के कारण 


इधर ही आ रहे हैं ॥?? 

इस पद्य में चस्सेश्वर उदयन की कामदेव के साथ दी गई उपमा औचित्यपूर्ण है। 
अतः यह उपमा श्यज्ञार के अनुरूप हृदयावर्जक अपूर्व सौन्दर्य का उपस्थापक है ॥ 

न तु यथा चन्द्रकस्य-- द 
खगोत्क्षितरन्त्रेस्तरशिरसि दोलेव रचिता 
शिवा तृप्ताह्वारा स्वपिति रतिखिन्नेव वनिता । 
तृषार्ता गोमायुः सरुधिरमसिं लेढि वहुशो 
विळान्वेषी सपो हृतगजकराप्र प्रविशति ॥ 

अत्रानुचितस्थानस्थितायाः पुरुषपिशिततृसंसुतायाः शिवायाः 
सुरतकेलिछ्रान्तकान्तया विच्छायैवोपमा परं वैपरीत्यं प्रकाशयति ॥ 

प्रसङ्गादलङ्कारानौ चित्यमुदाहरति- न स्विति । 

खगेति | संग्रामसमाप्त्मनन्तरकालिकं रणाङ्भणवर्णनमिदम्‌ । तरू 
शिरसि = वृक्षाग्रे ।  खगोतिक्षप्तैः = गृध्रा दिभिरूध्वं न्यस्तै रन्त: संग्रामनिहताचां 
वीरादीनांमिति शेषः । आममांसादिभक्षणकाले ग्रध्रादयः स्वमुखस्थं मांसादि- 
भागं बहिभगिभ्यस्रीटयितुं मुखमुत्किपन्ती ति प्रसिद्धम्‌ । तत एव gasean- 
स्थानं सम्भवत्येव | दोळेव रचितेति। रणाङ्गणसमीपव्तिषु वृक्षेषु मृतानां 
वीरादीनामन्त्राणि तथाऽवरुद्धान्यधोमुखानि येनेदं प्रतीयते यत्तेषु दोला रचिते- 
त्याशयः | शिवा = श्युगाली । तृप्ताहारा = परिपूर्णंभोजना सती रतिक्लान्ता 
वनितेव स्वपिति । तृषा पिपासा, तया आर्त्तः पीडितो गोमायुः श्युगालः 
सरुधिरं रक्तसिक्तर्मात खड्गं बहुशो जिह्वया लेढि । विलान्वेषणशीलः सपंश्च 
रणे हतानां गजानां कराग्रं शुष्डामुखं प्रविशति ॥ 

अनौ चित्यमुद्‌घाटयति-अञ्नेति । अनुचितेन्उपमानभूतरतिक्लान्त कान्ता 
'स्थानविप्रतीपे स्थाने = रणाङ्गणे । पिशितम्‌ = नरमांसादि । तृप्तसुप्ताया 
इति पुर्व तृप्ता पश्चात्‌ सुप्तेति तृप्तसुप्ता, तस्याः | विच्छाया = विच्छित्तिः 
रहिता | वैपरीत्यम्‌ = रसवंपरीत्यम्‌ । बीभत्सोत्र रसः प्रकृतः, तत्र म्पृङ्गारो- 
चितकामिनीतुल्यस्ववणनमसङ्गतमिति भावः ॥ | 
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किन्तु चन्द्रक कवि के इस पद्य में अलङ्कार का औचित्य नहीं है-- - 
“जहाँ युद्ध अभी-अभी समाप्त हुआ हे उस समराङ्गण के समीपवत्ती वृक्षा 
पर गीध आदि द्वारा shea dagat इस प्रकार कटक रही हें जिससे ऐसा 
लगता हे कि det wen रही हो; सियारनी खाने-पीने के वाद थक कर इस 
प्रकार सोई इई हे जिस प्रकार रतिक्रीडा करते-करते परिश्रान्त कामिनी सो 


जाती है, .प्यास से व्याकुळ सियार शोणितपूर्ण खड्ग को चाट रहा है और / / 


बिल खोजने चाला सर्प मरे हुए गजराजों की Ge में घुस रहा है॥” 
यहाँ ({रतिक्रीड़ा से छान्त कामिनी के शयन के स्थान के प्रतिकूल) रणभूमि 
मॅःदायन करने वाळी सियारनी की उपमा रतिछान्त हो कर सोने चाळी कामिनी 
के साथ दी .गई हे। यह अत्यन्त विपरीत हे। अतः यह-सहृद्यों के हृदय में 
आनन्द के बदले खेद ही उत्पन्न करती हे ॥!? 
यथा चा साळचसरूद्रस्य-- 


अभिनववधूरोषास्वादः करीषतनूनपा- 
द्खरलजनाइलेषक्ररस्तुषारसमीरणः । 
गलितविभवस्याशेवाद्य दतिमेस्‌णा रवे 
चिंरहिचनितावकतरोपम्यं विभति निशाकरः ॥ 
अत्र कोमळकामिनीकोपेन करीपरुरानोः Beet शीतसमय- 
' स्वाढुतया हृद्यसंचादसुन्द्रमप्यचचितत्वेन सहसैव चेतसः सङ्कोच 
मिचादधाति॥ 
अलङ्कारानौचित्यस्योदाहरणान्तरमाह--यथा चेति | 
अभिनवेति | शीतकालवर्णनमिदम्‌ | अद्य-शीतकाले | अभिनवा aq: = 
नवोढा, तस्या यः कृत्रिमो रोषः क्रोधः सुरतादिप्रसङ्गे पत्यौ तस्यास्वाद gat- 
श्वादो यस्य तथाविधः करीषे शुष्कगोमये प्रज्वलितः तन्‌नपादरिनर्भषवति | 
यथोक्तो नवोढाक्रोघः प्रियो भवति तथंवाग्निरपीतिः भावः। तुषारसमीरण 
शीतलो वायुरसरलजनस्य कपटिन आश्लेषः संसगं आलिङ्गनं वा तद्वत्‌ क्रो 
रूक्षोऽभ्रिय इति यावत्‌ | शीतलो वायुः शीतकालेऽप्रियो भवतीति प्रसिद्धमेव । 
रवेः सूर्यस्य द्युती रश्मिगेलितविभवस्य निर्धनस्य जनस्याज्ञेव मसृणा कोमला 
निष्प्रभावा । यथा निर्धनस्याज्ञाऽऽजञप्ते जने न कामपि तदनुरूपां प्रवृत्ति 
निवृत्तिम्वोत्पादयति तथव सूर्यरश्मिरप्यकिज्चित्करीति भाव: । अत्रोपमा- 
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नोपमेयभावः क्लिष्ट: । निशाकरश्चन्द्री विरहिण्या वनिताया .वक्त्रस्य ga- 
स्यौपम्यं विभत्ति। यथा विरहिण्या आननं परिपाण्डुदुवंलकपोलं च भवति 
waa चन्द्रोपि स्खलद्धिमप्रभावात्‌ परिपाण्डुरः कृशश्च परिलक्ष्यते.॥ 


अनौचित्यं प्रदर्शयति--अत्रेति | कोमल आह्वादको विकासकः कामिनी- 


। , कोपः, करीषक्कशानुश्च तद्विपरीतः ककंशो दाहक इत्युभयोरुपमानोपमेयभावो- 


नुचितः सन्नापाततो रुचिरमपिं झटित्येव विवेकिनां ,सहृदयानां हृदयं aga- 
जयतीति सन्दर्भार्थः ॥ 


अलङ्कार के अनोचित्य का दूसरा उदाहरण मालवरुद्र का निम्नलिखित 
पद्य टर 

“शीतकाल में गोहरी में gem अभि .उतना ही प्रिय होता है जितना कि 
नवोढा का सुरतिकालीन कृत्रिम रोष; शीतल वायु कुटिल व्यक्ति के आलिङ्गन 
के समान अप्रिय हो जाता, सूये की किरण feta व्यक्ति की आज्ञा के समान 
प्रभावहीन हो जाती है और चन्द्रमा तो विरहिणी के बदन के समान हतप्रभ हो 
जाता है ॥!? 

यहाँ गोहरी में सुलगे अशि की उपमा नवोढा के, सरस कोप के साथ दी गई 
है। चूँकि नवोढ़ा का कोप भी प्रिय होता है और शीतकाळ में करीषाप्मि भी 

इसलिए यह उपमा लगती तो पहली नजर में बहुत अच्छी, पर यह सोचते ही 
कि कहाँ कामिनी का सरस-मादक कोप और कहाँ ककरा-दाहक करीषासि, यह 
उपमा सहृद्यों.के fear अग्रिय हो जाती है ॥ 


यथा वा राजशेखरस्य- | 
चिताचक्रं चन्द्रः कुसुमधनुषो दग्धवपुषः 
कलङ्कस्तत्रत्यः स्पृशति मलिनाङ्गारकलळनाम्‌। 
यदेतत्सज्योतिद्रदळितकपूंरधवळं 
मरूद्भिभेस्मेतत्प्रसरति विकीण दिशि दिशि॥ 
अत्राप्यानन्दिखुधावस्यन्दखुन्द्रस्येन्दोश्भिताचक्रत्वमनुचिततया 
कणंकटुकमातङ्कमिवातनोति ॥ 
अस्यैवानौ चित्यस्य तृतीयमुदाहरणमाह-यथा वेति। 
चिताचक्रमिति | चन्द्रस्योपालम्भोऽयम्‌। चन्द्रोयं हरकोपारिनिना दग्धं . 
ager तस्य कुसुमधनुषः-कामदेवस्य चिताचक् चिता चक्रमिव गोलकाकारेति 
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चिताचक्रम्‌ । तत्रत्यश्चन्द्रस्थितः कलङ्को मलिनस्य विगतज्वालस्या ङ्गा रस्य | 


; कलनां, तुलनां स्पृशति बिभत्ति। यच्च दरदलितमीषच्चूर्णीकृतं कपूंरमिव ` 
घवलमेतत्‌ सज्योतिज्योंतिदिशि : दिशि प्रसरति तदपि न ज्योतिवंस्तुतो5षि | 
ठु मरुद्धिविकीण विक्षिप्तं चिताभस्मैव । ` सज्योतिःशब्दः सतत्त्वशव्दवज्ज्यो- | 


तिरथंकः ॥ | i 

_ अनोचित्यं प्रतिपादयति--अन्नापीति । सुधावस्यन्दः = अमृतप्रवा होऽम्ृत- 
चर्षेणस्वा Ted सुन्दरस्य । आतङ्कं भयमुद्वेगम्‌ । विरहिण्या उक्तौ तु नानौ- 
चित्यमत्र ॥। ` र | 

राजशेखर के भी इस पद्य में अलझर का औचित्य नही है-- 

ct z ४ : 

ह चन्द्रमा वास्तव में महेश्वर के कोपानळ से जला दिये गये शरीर ad 
ai > चतुंछाकार चिता है, इसमें जो कलङ्क दिखाई देता वह. वास्तव 
कह SER Cs दिशाओं में फेलती हुई इसकी aug? 

ह उ 

अस्म ही हे” त तिह वह भी हवा द्वारा बिखेरा गया चिता का 
_ यहाँ भी सुखद अख्तमवाह के समान अंदर 
उद्वेगकर एवम्‌ अनुचित है॥  ... न TSS ER IS अत) पथ 


योऽर्थस्तु हृदयसंवादी स यद्यनौचित्यस्पर्शलेशर' Bn 
कतरामळङ्कारशोमां पुष्णाति । यथा कापेटिकस्य-- वणन 
शीतेनोदूघु, es -मापरिमिवचचन्ताणचे मज्जतः 
आ स्कुटताधरस्य धमतः ञुत्क्षामकण्ठस्य से | 
` कग वमानितेव दयिता सन्त्यज्य दुर गता 
सत्पा्रमतिपादितिच दः यते 


_अत्रानौचित्यस्पशपरिद्दा: केका: 
तामादघाति ॥ १५ ॥ रेण केवळं दृद्यसंचादसौन्द्यमेच स्वादुः 


पुवं : 
मुक्त Serger | agra विशिष्टस्योद्वेजकत्व- 
सौन्दर्याधायकत्वमुद हरणमुखेन eet हृदयसम्वा दिनोर्थस्य 
' भरदर्शयति--योर्थस्त्विति | 
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शीतेनेति | कस्यचिन्निर्घनस्यो क्तिरियम्‌ । शीतेन माषस्य शिमिः फलम्‌ 
“छीमी' इति भाषायां प्रसिद्धम्‌, तद्वृदुद्घुषितस्यातिसङ्कुचिस्यःमम.। शीतेन 
हि माषशिमेः सङ्कुचितत्वं .लोक सिद्धम्‌ । निर्धनस्य च सङ्कोचः शैत्यनिवारक- 


वस्त्राद्यभावात्‌ । चिन्ताणंवे मज्जतो निमस्नस्यातितरां चिन्तितस्येति भावः ! _ 


शान्तमग्नि फूत्कारेण धमतः प्रज्वालयतोत एव भारातिशयेन स्फुटितं विदीणं- 
मधरं यस्य तथाविधस्य मम । शान्ताशनि धमत इति हेतुगभं fada- 
णम्‌ । क्षुतक्षामकण्ठस्य क्षुधया क्षामादितं शुष्कं मुखं यस्य तस्य मम निद्रा 


-विमानितापमानिता वनितेव मां सन्त्यज्य दूरं गता -। यथाऽपमानिता 


पत्नी स्वपति . परित्यज्य दूरं गच्छति तरथेवातिक्लिष्ट मां परित्यज्य निद्रा 
दूरं गता | किञ्चेयं शवंरी रात्रिरपि तथा. न क्षीयते -व्यत्येति यथा सत्पान्नाय 
प्रतिपादिता समपिता वसुधा न क्षीयते शीघ्रमपि तु यावज्यीवं पुत्रपौत्रादि- 
पर्यन्तं च तिष्ठत्येवेति तात्पर्यम्‌ । न हि सज्जनः कदापि दानाधिगतां वसुधां 
विक्रीणीते ॥ a iba आ toni FA 

अत्रौचित्य समर्थयन्चाह--अज्नेति । विमानितया- वनितया . निद्रायाः 
सत्पात्रप्रतिपादितया च वसुधया शव्या ओपम्य परममौचित्यमावहत्‌.. परमां 
विच्छित्ति सहृदयहृदय भातनोतीति सन्दर्भार्थेः ॥ | 

किन्तु यो काज्याथ . हृदयसम्वादी होने के साथ-साथ - अळक्ञार के अनौचित्य 
से रहित होता वह जलूडझारशोभा का सम्वर्धक ही होता है | इसका उदाहरण 
हे कार्पाटिक का यह पद्च-- 

“में उड़द की छीमी के समान ठण्ड से सिकुड गया हूँ, शोक-सागर में निमझ 
हुँ, बुझी आग को सुल्गाने में मेरा अधरोष्ठ फट गया है और मेरा गला भूख से 
सूख चुका है।. अतः अपमानित कामिनी की तरह निद्रा सुझ से बहुत दूर 
भग चुकी हे और रात भी ana को समर्पित वसुधा के समान जल्दी नही 
समाप्त होती ( = वीतती ) ॥?? ea Pe 

यहाँ तृतीय चरण में निद्रा की अपमानित कामिनी के और रात की सत्पात्र- 
समर्पित वसुधा के साथ दी गई उपमा हृद्य अर्थ को रमणीयतर चनाती हुई 
आह्वादुजनक ही हे ॥ 

रसौचित्यं दशोयितुमाइ ` | 
कुर्वन्सचीशये व्यातिमौचित्यरुचिरो रसः ।. 
मधुमास इचाशोकं करोत्यङ्करितं मनः ॥ १६ Ul 
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औचित्येन भ्राजिष्णुः श्यज्ञराद्लिक्षणो रसः सकलजनहृदय- 
ब्यापी वसन्त इचाशोकमङ्करितं मनः करोति ॥ 
सम्प्रति क्रमप्राप्त रसी चित्यमाह- रसौचित्यमिति । 
` *कुवज्निति। औचित्येन देशकालाद्नुरूपतया रुचिर आस्वाद्यो रसः 
शृङ्गारादिः सवस्मिन्नाशये हृदये व्याप्ति कुर्वन्‌ स्वं हृदयं व्याप्नुवन्‌ | वस्तुः 
तस्तु सवषां सहृदयानामाशये हृदये व्याप्ति कुर्व ननित्येवार्थं उचितः, व्याप्त्यैव 
सम्पू्णंहृदयस्य प्रतीत्या कमंधारये सवं विशेषणवेयर्थ्यात्‌ | अत एव वृत्तौ 
सकलजनहृदयव्यापीत्यर्थं उक्तः | एतादृशो हि स्वहृदयव्यापको रसो मनस्तथैः 
वाङ्कुरितं प्रफुल्लित करोति यथा मधुमासो वसन्नर्तृरशोक वृक्षम्‌ ॥ 
“ कारिकां व्याचष्टे-औचित्येनेति । भ्राजिष्णुः शोभनशीलः ॥ 
` अब रसौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
` औचित्य के कारण रमणीय रस सहदयों के हृदय को प्रभावित करता हुआ 
उसे उसी प्रकार प्रफुल्लित कर देता है जिस प्रकार वसन्त ऋतु अशोक वृक्ष को॥ 
' “औचित्य से सुशोभित शङ्गारादि रस सभी सहदयों के हृद्य को व्याप्त करता 
हुआ अशोक वृक्ष को वसन्त ऋतु की तरह उनके मन को ग्रफुल्ञित कर देता ॥ 
यथा श्रीहर्षस्य अ 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोदमैरविरलेरातन्वतीमात्मनः | 
अदोद्यानळतामिमां समद्नां नारीमिवान्यां BEI 


पश्यन्कोपविपाटल्यूुति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 

अजेष्यीचिप्रळम्भरूपस्य श्टज्ञास्स्सस्य वासवदत्तायामवेक्ष्यमाणस्य 
नवमालिकालताया ललितवनितातुल्यतया विरहावस्थारोपेण' नितरा- 

मोचित्यरुचिरचमत्कारकारिणी दीप्तिरुपपादिता ॥ . 

रसोचित्यस्योदाहरणमाह-यथेति । 

उद्दामोत्कलिकामिति । सागरिकां द्रष्टुमुत्सुकस्य राज्ञस्तत्तुल्यनवमालि- 
कालतादशंनेन देव्या वासवदत्ताया भाविक्रोधविषयक वचनमिदं रत्नावल्यां 
fadtarg, स्थितम्‌ । अत्रोददामोत्कलिकेत्यादिविशेषणानि श्लेषवशेनोभयत्र 
लतायां नायाँ च योज्यानि । अत एव चात्र श्लेषमूलोपमाऽलङ्कारः । तथाहि 
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उद्दामा उद्भूता उत्कलिका उत्कृष्टाः कलिका यस्यास्तामिति लतापक्षे | 
नारीपक्षे च उद्दामोत्कटोत्कलिकोत्कण्ठा यस्यास्तामिति । विपाण्डुररुच- 
मिति विपाण्डुरा विशेषेण पाण्डूरा रुचियंस्यास्ताम्‌ | उभयत्र समान एवार्थः, 
हेतुस्तु भिन्नः--लतापक्षे विपाण्डुररुचित्वे वसन्ततुंप्रभावो हेतुः, तदानीं पत्रशा- 
तनकालागमात्‌; नारीपक्षे च प्रियविरहः, सोपि वसन्तकालिक इति न केवलं 
पाण्डुराऽपि तु विपाण्डुरा विशेषेण पाण्डुरा रुचिस्तयोरिति भावः। क्षणात्‌ 
क्षणादनन्तरं द्वितीयादिक्षणेषु, भूयो भूय इति तात्पर्यम्‌ प्रारब्धा जुभ्भा 
विकासो ययेति लतापक्षे । अत्र प्रारब्धेत्यादिकमंणि क्तः, पुर्णेविकाप- 
स्यासन्नतया विकासक्रियाघटकव्यापाराणामादिव्यापारस्य सम्बुत्तत्वात्‌ । 
नारीपक्षे तु भूयोभूयः प्रियविरहचिन्तातुरतया प्रारब्धा year मुखविकासो 
( जम्भाई ) ययेति पदार्थः! अविरलेः श्वसनस्य वसन्तानिलस्योद्गमं रात्मन 
आयासं कम्पनमातन्वतीं. प्रकटयन्तीमिति लतापक्षे। वसन्तानिलाघातादान्दो- 
लितामिति तात्पर्यम्‌। नारीपक्षे तु श्वसनोद्गमा . दीर्घनिश्चासाः प्रियविरह्‌- 

जन्मान इति, आयासश्च विरहव्यथेति विशेषः। समदनां 'मदन वृक्षा क्षिताम्‌ 
इति लतापक्षे । सकामामिति नारीपक्षे। वस्तुतस्तुद्दामोत्कलिकामित्यनेनेव 
गतार्थमेतद्‌ विशेषणम्‌ | इमामुद्यानलतामन्यां नारीमिवानुरागेण : पश्यन्नहं 
देव्या वासवदत्ताया मुखं परना रीदशे नेर्ष्याप्रभावात्‌ कोपविपाटलद्युति कोपारुणं 
ध्रवं निश्चयेन क रिष्यामीत्युतप्रक्षा ॥ 


अन्न रसौचित्यमुपपादयति-अत्रेति। ईष्याकृतो विप्रलम्भ ईष्यावि- 
प्रलम्भः । परनारीतुल्यलताद्शंनजन्येष्यया वासवदत्ता नूनं मतुपराङ्मुखी 
भवेदिति हेतोरियमुक्तिः संगतार्था | विरहावस्थारोपेणेति | अत्रेदं चिन्त्यम्‌ 
यदीयं लता संमदना 'मदन वृक्षा्मिता तहि कथं नाम तत्र विरहावस्थारोपः 
संगच्छते ? अतोऽयुक्तमेतत्‌। वस्तुतस्तु - नारीपक्षे 'विशेषणमिद पुनरुक्तदोषः 
दुष्टमिति पूवं मुक्तमेव, उद्दामोत्कलिकामित्यनेनेव नार्याः समदनत्वस्य स्पष्ट 
प्रतिपत्ते। तथा च 'अद्योद्यानलतामिमां समदनाम्‌? इत्यस्य स्थाने 
अद्योद्यानळतामिमाममद्नाम? इत्येव पाञ्मिति प्रतीमः । अत एव 
“अयासं श्वसनोद्गमेः' इत्यादिविशेषणमपि संगतं भवति, पवनान्दो लि- 
ताया लतायाः स्वाश्नयीभतमदनवियोगसम्भवात्‌ । तथा च सति चारीपक्षेऽपि 
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विशेषणमेतत्‌ संघटते, मदनेन नायकेन रहितामित्यथंबोधात्‌ । एवं चोक्तो 
विरहावस्थारोपोपि सूपपादितो भवति ॥ 


इदमपि च विचारणीयमु--मनुष्यातिरिक्तस्य रत्यादे रसाभासप्रयोज- 
कतया लतानिष्ठो विरहो न विप्रलम्भश्एङ्गाररसत्वं भजते । तथा च afa- 
ष्ठोचित्यस्य कथंचिद्रसाभासोचित्यत्वस्वीकारेऽपि रसौचित्यत्वं कथमिति ata- 
बुध्यते । विरहावस्था रोपनिष्ठत्वेऽप्यो चित्यस्य रसनिष्ठत्वाभावः स्पष्ट 
एव । यदि च वासवदत्तानिष्ठविप्रसम्भभ्पृङ्गाररसोपयो गितयास्याभासस्य 
रसौचित्यत्वमुपपाद्यं तहि पदौचित्यादिपदार्थवर्णने का गतिः ? न हि तत्र 
पदायौचित्यमिति विग्रहः शक्यः कतुंमुपपादयितुं वा स्वरसतः। तस्मादिद- 
मुदाहरणमसङ्गतमेवेति | शेषमग्ने वक्ष्यामः ॥ 


` रसौचित्य का उदाहरण श्रीहर्ष का यह पद्य है-- 

“उद्यान की यह मारती लता .एक विरहिणी के समान है, क्योंकि 
“उद्दामोत्किका” हैं ( छता उद्दाम र उद्‌भूत, उत्कलिका = कलियों से भरी है जोर 
विरहिणी उद्दाम > उदण्ड, उत्कलिका =उत्कण्ठा से परिपूर्ण होती है ); अतिक्षण 
आरब्ध-जुम्भा? हैं ( कता जुम्भा< विकास कर रही हे और विरहिणी निद्रा न 
होने से वारम्वार जम्मा = जम्भाई लेती है); दोनों अबिरळ “श्वसनोद्गम? से ( लता 
असन =वायु के उद्दस आघात से ओर विरहिणी विरहजन्य श्वसन = निःश्वास 
Rati उत्पत्ति से) अपने 'आयास' ( लता आयास = आन्दोलितावस्था और 
(ea त patel mar oe a = त्त होन le 

व यत हैं। अतः 
आज विरहिणी परकीया नायिका के समान इस के विक हुआ में 
निश्चय ही महारानी वासवदत्ता के सुख को क्रोध से लाल वना दूँगा ॥?? 


गई है। * वारली वासवदत्ता में इंष्यांमूळक विभ्रलम्भशङ्गार की कल्पना की 


. सूक्ति में'एक आकर्षक चमक आ गई हे॥ 
Mmmm oe nas » १ रू 
Fee ae युक्तत्वेन प्रदशितममदनामिति “पाठमनुरुष्याय॑ 


Te: कृतः 
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यथा वा कालिदासस्य र 

वालेन्डुवक्राण्यविकासभावाद्‌ वसुः पऴाशान्यतिलोदितानि | 

सद्यो चसन्तेन समागतानां नखक्षतानीच वनस्थछोनाम॥ 

अत्र पार्वत्यां परमेश्वरस्याभिळाषश्टङ्गञारे वक्ष्यमाणे प्रथममुद्दीपन- 
चिभावभूतस्य वसन्तस्य वर्णनायां कामुकाध्यारोपेण चनस्थळी- 
ललनानां कुठिळलोहितपळाशकलिकाभिनंवसङ्गमयोग्यनखक्षतान्युः 
स्प्रेक्षितानि परमामौचित्यचारुतां प्रतिपादयन्ति ॥ 

उदाहरणान्तरमाह--यथा वेति | 

बालेन्द्विति कुमारसम्भवस्य तृतीये सगे वसन्तवर्णनमिदम्‌ | अविकास- 
भावादविकसितत्वात्‌ कारणाद्‌ वालेन्दुद्वितीयाचन्द्र इव वक्राणि कुटिलान्य- 
तिलोहितान्यतिरक्तानि पलाशानि पलाशवुक्षकोरकाणि बभुः शुशुभिरे । कथं 
„ शुशुभिर इत्युत्मेक्षते--सद्य. इति । 'चसन्तेन नायकेन समागतानां सङ्गतानाम्‌ 
चनस्थलीनां तत्स्वूपकामिनीनां कुचयोरुपरि सदयः कृतानि नखक्षतानीवेति ॥ 

अन्न समागतानां संगतानामिति विशेषणसामर्थ्याद्वसन्ते नायकत्वस्य वचः 
स्थलीषु च नायिकात्वस्य प्रतीतेः समासोक्तिः; तद्गर्भा च वक्रत्वातिलौहित्य- 
. निमित्ता कोरकेष्वविकसितेषु सद्य :कृतनखक्षतत्वोत्रेक्षा । .सद्यः कृतानि 
नखक्षतान्यपि द्वितीयाचन्द्रवद्‌ वक्राणिः परमलोहितानि च भवन्ति ॥ 

अत्रो चित्यमुपपादयति--अत्र पार्वेत्यामिति । अभिलाषोनुरागः, स च 
पार्वत्यां भवस्य “हरस्तु किञ्जित्परिळुसधैयेः” इत्यादिना सवे च पावत्या: 
“विवृण्वती शैळखुतापि भावम्‌? इत्यादिना प्रदश्यंमानः | तन्मूलञ्च खङ्गाः 
रोऽभिलाषश्वङ्गारः। अत्रापि समासो क्तिगर्भारपरेक्षाऽभिलाषश्वङ्गारातुरूपिणी- 
त्यलड्कारनिष्ठमेवौचित्यं रसायौचित्यं भवदपि रसतिष्ठं नेति रसौचित्योदा- 
इरणत्वमस्य चिन्यमेब । वस्तुतस्तु रसौचित्यं तत्रैव शोभते यत्रा ङ्गिरसानुरू- 
पोऽङ्गरसो भासते । एवं यत्र यथावसरं रसो भासते तत्रापि रसस्यावः 
सरानुरूपत्वाद्रसौचित्यं स्यात्‌ | विशेषस्तु सुघीभिविचारणीयः । रसपदं च 
रसाभासादेरप्युपलक्षणं मन्तव्यम्‌, तदौचित्यस्य एयगनुल्लेखात्‌ ॥ E 

अत्रेदमप्याकलनीयम्‌- कुमारे हि वसन्तवर्णनं शिवकामोद्दीपनोपयो- | 
गितयव कविना कृतम्‌ । तत्र प्त्यर्थेतियतं भवानी MAT AA Seger 
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नेव विवक्षित मिति भ्रतीमः। कथमन्यथा बह्वीनां वनस्थलीस्वरूपनायिकानामुरो- 


जेषु समुत्प्रक्षितानि नखक्षतान्येकस्या एव भवान्या विषये समन्वयं प्राप्नुयुः ? 
_ तस्माद्‌ ग्रन्थकुदुक्तं नास्मभ्यं बहु रोचते । अधिकं विचक्षणेविवेचनीयम्‌ U 
१ इसका उदाहरण कालिदास का यह पद्य = . 
अविकसित होने के कारण वाल चन्द्र की तरह वक्र और अत्यन्त रक्तवर्ण के 
पछाशकोरक ईस प्रकार शोभित हो रहे थे मानों वे वसन्तरूपी नायक के साथ 
समागम करने वाढी वनस्थलीरूपी नायिकाओं के sat पर तत्काळ किये गये 
: नखक्षत हो” ks ve 
इस तृतीय सग में पावती-परमेश्वर के परस्पराभिलापसूलक श्थङ्गार रस का 
वर्णन किया जाने वाला हे । अतः उसके पूव उस eae के उद्दीपन विभाव वसन्त 
ऋतु में eet का एवं वनस्थल्यों में नायिकात्व का ( समासो क्तिम्रयुक्त ) 
èr X उन का के कुचों पर वक्र एवं छाल ( अविकसित ) पलाइ- 
` कोरक की नखक्षत के रूप में उत्प्रेक्ञा प्रकत रस के होने 
आग्हाद्क है ॥ — mo mE 
‘ag य॒थास्यैव-- 
वणप्रकष सति कर्णिकारं दुनोति निगन्धतया स्म चेतः। 
प्रायेण सामग्रथविधौ गुणानां पराङ्मुखी Raas: saf: ॥ 
अत्र केवलकणिकारकुसुमव्णनमात्रेण . विधातृवाच्यतागर्भेणेच 
गस्तुतश्एक्गारानुपयोगिना तदुद्दीपनविभावोचितं न किञि भिद्दितम्‌ 
Zag अआद्भिद्दितम्‌ tt 
रसानोचित्यं प्रसज्ञादाह-न त्विति। ` उ 
_ वणप्रकष इति। इदमपि कुमारसम्भवस्थमेव ge qa पद्याव्यवहित- 
पुव वृत्ति । कणिकारपुष्पं वर्णप्रकर्ष रूपगतोत्कषे सत्यपि निर्गन्धतया चेतो 
दुनोति स्म खेदयति स्म । अत्रार्थान्तरन्यासमाह - प्रायेणेति | बाहुल्येनेत्यर्थः । 
गुणानां सामग्रचविधौ गुणसाकल्यसम्पादने, किमपि वस्तु सकलगुणास्पदं 
विधातुमिति तात्पयम्‌ । विश्वसृजो विधातुः प्रवृत्तिः पराङ्मुखी .प्रतिकला । 
न किमपि वस्तु विधाता सकलगुणसम्पन्नं विघत्त इति भावः । तथा चोक्तम्‌-- 
चन्द्रे nog: सुजने दरिद्रता 
चिकासलक्ष्मीः कमलेषु चञ्चला। 
ganag: सधनेषुः सर्वदा | 
यशो विधातुः कथयन्ति खण्डितम्‌ ॥ इति । 
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अत्रानौ चित्यमुपपादयति- अनत्रेति । वाच्यता = निन्दा, उपालम्भो वा | 
अत्र निग्रॅन्धकणिकारपुष्पनिर्मातुविघातुनिन्दामात्रं प्रतिपादितम्‌ । तच्च 
प्रकृतश्युद्धा रोपयोगि न भवतोत्यनौचित्यम्‌ इति भावः ॥ 

Wal नात्रानौचित्यम्‌, | अ 

श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेस्मिन्‌ 
: - इरः प्रखंख्यानपरो वभूव,। 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्नाः 
समाधिभेद्पभचो भवन्ति ॥ 

इति पद्योक्तार्थानुरूपतयात्र वणंनसौष्ठवात्‌ | fra रसौचित्योदाहरणवदस्यापि 
रंसानौचित्योदाहरणत्वं चिन्त्यम्‌, अनौचित्यस्य रसनिष्ठत्वाभावात्‌ ।। 

अब प्रसड्रवश रसानौचित्य्र का उदाहरण भी ङुमारसम्भव के ही तृतीय संग 
से दे रहे हैं-- 3 4; [ 

“यह कर्णिकार देखने में तो बहुत ही सुन्दर हे। किन्तु गन्घहीन होने के ' 
कारण चित्त को आनन्दित नहीं अपितु खिन्न ही बना रहा है। यह सत्य है कि 
विधाता ने प्रायः किसी भी वस्तु को समग्रगुणसम्पन्न नहीं बनाया ॥ ” 

यहाँ निर्गन्ध कर्णिकार पुष्प के वर्णन से विधाता की निन्दा तो की गई हे किन्तु 
इसमे ऐसे किसी पदार्थ का वर्णन कवि ने नही किया है जो प्रकृत श्टङ्घार रस 
के उद्दीपन विभाव के अनुरूप हो। अतः प्रकृतरसानुपयोगी होने के कारण यहाँ 
रसौचित्य नही है। . <a 

हास्यरसे यथा मम लांवण्यवतीनाम्नि काव्ये 
' सीघुस्पशेभयान्न चुम्पसि सुखं कि नासिकां गूहसे 
रे रे श्रोत्रियतां तनोषि विषमां मन्द लि ना चिना! ` 

` ` इत्युक्त्वा मदघूणेमाननयना वासन्तिका - | 
= ळीनस्यात्रिवसोः करोति वकुलस्येवासचासेचनम्‌॥। 

अत्र ओन्नियस्यात्रिवसोरपवित्रसीधुस्पशंशङ्कासङ्ञोचनिलीनस्य 
शुष्कवकुळवृक्षस्येय सरखतापाद्नाय ` चेच्याचिलासिन्या यदासवा 
सेचनं तदज्ञभूत्टज्ञास्ससामासस्पर्शन हास्यरसस्य -चरासवस्येव सह- | 
काररसयेघेन सचमत्कारमौचित्यमाचिनोति ॥ जे कल 
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ans सम्प्रति हास्यरसौचित्य निदर्शयज्नाह--हास्येति । लावण्यवतीति काव्यं 
क्षेमेन्द्रस्य । 


सीधुसपशंभयादिति । वासन्तिकाभिधा काचिद्वेश्या मालती-पतिम- 
त्रिवसुमुपहसन्त्याहेदम्‌ । रे मूढ श्रोत्रियात्रिवसो ! सीधुस्पशभयादिति । 
सीधुशब्दको मद्यार्थकः । तत्स्पशंभयांस्वै मम मुखं कथं a चुम्बसि ! 
मद्यगन्धाद्विभ्यन्‌ स्वनासापुटे कथं गूहसे मुद्रयसि ! व्यर्थमेव 'त्वं विषमां 
मन्दां श्रोत्रियतां वेदिकतां तनोषि । सेयं तव मन्दता वेश्यासम्पर्का- 
भावप्रयुक्तवेति वदन्ती सीधुमदप्रभावादाधणंमाने नयने यस्यास्सा वास- 
न्तिकाभिधा वाराङ्गना मालत्यां तनाम्न्यां स्वपत्न्यां लीनस्यासक्तस्या- 
त्रिवसुनामकस्य श्रोत्रियस्यासेचनं तथा करोति यथा नीरसं बकुलवृक्षं 
सरसं कतुं कामिनी तस्यासेचनं कुरुते । शुष्कप्रायो वकुलवृक्षो योषितो मद्य 
गण्डूषेणा सिक्तः पल्लवितो भवतीति कविसमयः। तथा च यथा शुष्कप्राय- 
न्तीरसम्बकुलवुक्षं काचिद्‌ योषिन्मद्यगण्ड्घेण पल्लवितं सरसं सम्पादयति 
waa नीरसमत्रिवसुं सरसं विघातुं सा वासन्तिका मुखसीधुना तं परिषिः्- 
तीति भावः ॥ 


अत्रौचित्यं संघटयति-अत्रेति | वेच्याविळासिन्येति । वेश्यैव विला- 
सिनी तयेत्यर्थः । कत्तंरि तृतीया । वरासवो नामोत्कृष्ठ मद्यम्‌ ।. 


वस्तुतस्तु समस्त एवायं वृत्तिग्रन्योऽसमञ्जसः। यदि नामासवासेचनमेव 
हास्यरसस्योचित्यं विभत्ति तहिं तदासेचननिष्ठमेव न रसतदाभासान्यतर- 
. freq इति कथमेतद्रसौचित्योदाहरणमिति नावगच्छामः 7 श्रद्धा ररसा- 
भासनिष्ठमौचित्यं wer हास्यरसस्य पोषकमिति युक्तम्‌ । हास्यरसे 


त्वौ चित्यवणंनं :नितरामसङ्गतम्‌ , तस्याङ्गित्वात्‌ | यद्ववम्विधश्युद्धाराभासे 


हास्यरसस्तद्वणंनं तत्परिपाको वा तथेति . यथाकथ्वित्सङ्गमनीयम्‌ | 
एवमन्यत्रापि पुर्वापरयोर्बोध्यम्‌ ॥ . 


हास्यरसौचित्य का उदाहरण मेरी लावण्यवती का यह पद्य है-- 
_ “बरे मूर्ख ब्राह्मण ! मदिरोस्सिक्त मेरे सुख का तूँ चुम्वन इस लिए नहीं कर 
रहा है कि इससे तुझे मदिरा का सम्पक करना होगा ! दे अपना नाक क्यों मून्द 
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बता तो 
रहा है ! अपनी मूर्खतापूर्ण श्रोत्रियता को क्यों प्रकट करता ! तेरी यह मूखता 
मुझ बया का सर्प न होने के कारण ही है--ऐसा कह कर अन्निव 2८. 
अपनी पत्नी मालती मे आसक्त होने से उस वेश्या के प्रति तत्काल नीरस ह 024 
था, अपने मुखमद्य से वह सदमत्त नयनों वाली वासन्तिका नामक FE a 
प्रकार आसिक्त कर देती है जिस प्रकार नीरस AGS TT को सरस बनाने के रूप 
कोई नायिका उसे आलिक्त करती है ॥” eC 
इस पद्य मे अपवित्र मद्य के सम्पर्क की आशङ्का से. =a 
जाने से शुष्क बकुळ वृक्ष के समान श्रोत्रिय अत्रिवसु को सरस T j 
वेश्याचिलासिनी द्वारा सुखमद्य से आसिक्त करने की वात कही र 
अङ्गभूत AAAS के सम्पक से, MAA के सम्पर्क से उत्कृष्ट मद्य के समान, 
हास्यरस के चमस्क्ारपूणे औचित्य का उपपादून कर रही हे॥ 


य॒था चा मम लावण्यवत्यामेव-- । 
मार्गे केतकसूचिभिन्नचरणा सीत्कारिणी Vor 


कान्ता दुन्तचतुष्कविम्बितशशिज्योत्स्नापटेन क्षण. aoe 
घूतोछोकनलज्जितेव aga मन्ये सुखाच्छादनम्‌, ॥ 
अच्चापि हास्यरसस्य कुटिळविटनमौक्तिवचनौचित्येन श्टज्ञारः 
रसामासाधिवासितस्य सचमत्कारः परः परिपोषः समुन्मिषति ॥ 
अस्यैवोदाहरणान्तरमाह--यथा वेति | me 


मार्ग इति । यदा केरली केरलदेशीया काचन कान्ता क्वचिद्‌ गच्छन्ती 


मार्गे केतकपुष्पस्य तद्वृक्षस्य वा सूच्या कण्टकेन भिन्नमाविद्धं चरणे यस्या- 
स्तथाविधा सती सीत्कारिणी सीत्कारशब्दकर्त्री जाता तदा विटेन रम्य 
रम्यम्‌ , पुनरपि सीत्कारं कुरु” इत्येवं प्राथिता सती सस्मिता सञ्जाता | 
एवं स्थितावत्ेक्ष्यते--दन्तेत्यादि । दन्त एव चतुष्कं चतुष्कोणस्थान द्वारः 
देशः तत्र बिम्बिता शशिज्योन्स्ता चन्द्रिकेव पटस्तेन धूर्तालोकनलज्जिता सा 
= मुखाच्छादनं तनुत इति मन्ये सम्भावयामि । क्षणमेव स्मयस्य तत्त्वाव- 
बोधात्‌ क्षणमित्यस्य क्रिया विशेषणत्वमुपपन्तमेव ॥ | 2 

अत्र च चतुर्थचरणे “तत्सन्द्शनलज्ञिता वितजुते' ˆ `` `” इति पाठः 
साधीयान्‌ | 
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अत्रौचित्यमुपपादयति--अज्ञापीति | इहापि श्युङ्गाराभासनिष्ठमेवौ चित्यं 
हास्यरसपरिपोषकमिति वक्तव्यम्‌ । यद्वा पूववढ्याख्याय कथञ्चिदुपपत्तिः 
saidar | विटवचननिष्ठत्वे त्वो चित्यस्य रसौचित्योदाहरणत्वं दुर्घटमेव ॥ 

इसका दूसरा उदाहरण भी लावण्यवतीकाव्य का ही यह पद्य हे- - 

केररुदेशीय कामिनी जब कहीं जा रही थी. तव उसके पैर में केवडे का 
कोटा चुभ गया जिससे चह सीत्कार कर उठी । यह सुन कर चिट ने यह कहा-- 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर ऐसा हीं करो।' इस पर वह मुस्करा उठी | इससे 
2074 छग रहा था मानो कल पिके के देख लेने से छज्जित वह कामिनी अपने दन्त- 
रूपी चतुष्कोण द्वार पर प्रतिविम्बित चन्द्रिकारूपी पर्दै से 
देह को बक wow दु से क्षण भर के लिए अपने 


यहाँ भी कुटिल विट के परिहासपूर्ण यं से प्रयुक्त 
ह अज्ञाराभासनिष्ट औचिर 
द्वारा हास्य रस का चमत्कारपूर्ण ET प्रकट हो ट eu gr 


न तु यथा श्यामलकस्य-- 
जुम्बनसक्तः सोऽस्या दशनं च्युतमात्मनो घदनात्‌ | 
Reread ` खाडिति इत्वा निरष्ठीवत्‌ ॥ 
अन्न हास्यरसस्य वोभत्सरसाधिवासितस्य लसुनलिप्तस्येच 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


न 


कुसुमदोखरस्यातिज्ञगुप्सितत्वादनीप्सितस्य परमानौचित्येन चमत्का- - | 


रस्तिरोहितः । बृद्धापरिचुम्बने 

कण्ठत्त्रोळिनः छोवनेन वीमत्सस्यैच प्राधान्यम्‌ 
__ प्ेत्युदाहरणमाह--न त्विति। 
खुम्बनसक्त इति । यदा कश्चिदघमो वृद्धायाश्चुम्वन आंसक्तस्तदा तस्या 


वार्धेक्यप्रभावादाघाताक्षमं मेकं च्यतं 
निक दशनमक च्युतं सत्तस्याधमस्य रि ठे 
{| ततश्च सोधमः खाइिरि se Se 


च्युतद्शनस्य 
न तु हास्यरसस्य ॥ 


त शब्द कृत्वा जिङ्गाम लस्य 

स्वमुखा न्निरष्ठीवदूवहिष्कृतवान्‌ ॥ se a ह्वामूलस्थ तद्दशन प 

ee रसो हास्यरसायानुचित इत्याह--अज्ेत्यादिना । यथ 
< ; पुष्पमाल्यः लिप्तं e ४ 

fara भवति SUR सदतिदुरग न्धतयाऽतिजुगुप्सितं सदनी- 
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स्तिरोहित इति व्याख्येयम्‌ पूर्ववदेव | एवं वर्णने हिं वीभत्सस्येव हठादाकर्ष- 
कस्य प्राधान्यं न हास्यरसस्येत्याह- चुद्धापरिचुम्वन इतिं | अत्रेदं वोध्यम्‌ 
अङ्का ङ्किवितिमममाश्रेणौचित्यानो चित्यविषयकविशेयाभावो रसप्रसङ्गे। अन्यथा 


हास्यरसाङ्गतया वीभत्सवणंने नानौचित्यमिति श्रमः स्यात्‌ संशयो वा | 


इतिवृत्ताननुरूपतया त्वयं विनिमयस्तथा भवितुमहँति। तथा चात्र वीभत्सा- 


sfgaar हास्योपवर्णनमनुचितम्‌ ॥ 

किन्तु कवि श्यामलक के इस पद्य मे हास्यरंसौचिस्य नही है-- 

“यह अधम कामुक वृद्धा के चुम्बन में जब आसक्त हो गया तो उस (वृद्धा) 
का एक दाँत टूट गया और वह उस अधम के गळे में sea गया। तब उसने 
थूककर उसे चाहर किया Ww” 

यहाँ .हास्यरस बीभत्सरसमिश्रित होने से अत्यन्त जुगुप्सित हो जाने के 
कारण उसी प्रकार अनभीष्ट है जिस प्रकार झन की गन्ध से वासित पुप्पमाला | 
यह अत्यन्त अनुचित हे । इससे हास्यरस का चमत्कार समास हो गया हे । वृद्धा 
का चुम्बन करते समय उसका टूटा हुआ दाँत अधम नायक के गले में उलझ जाता 
है जिसे वह थूककर वाहर निकाळता हे-इस वर्णन से यहाँ चीभत्सरस की ही 
ग्रधानता प्रतीत होती, हास्यरस की नहीं जबकि प्रधानता हास्यरस की ही होनी 
चाहिए थी ॥ > 

करुणे यथा मम मुनिमतमामांसायाम-- 
्रत्यग्रोपनताभिमन्युनिधने हा वत्स हा पुत्रकेः 
त्यक्ष्मद्रावि सुभद्रया प्रकृपितं WAST ATA | 
येनोद्वाष्पचिमुक्तदाष्पकबळैः ARA 
न्यञ्चत्पाइर्वगतेककर्णकुदरै निःस्पन्द्मन्दं स्थितम्‌ ` 
अन्न प्रत्यग्रोपनताप्रियतरतनयवियोगोपजनितशोकाख्यस्थायिः 
भावोचितं इषतामपि हृदयद्रावणं खुभद्रया यत्पितं तद्ञ्चुंनचेतसि 
प्रतिफलितं न केवलसुद्दीततासुपगतं २ पवत्तिरश्चां . तुरङ्गमाणामप्यन्तः 


संक्रान्तसुद्वाष्प विमुक्तदाष्पकबळनिःस्पन्दमन्दस्थितादिमिरचुभावेरू | 
| दोणंतरुणकरुणरसप्रतिपत्त किमप्यादधाति ॥ 


करुणरसौचित्यमुदाहरति-:करुण iis sees की आम 
प्रत्यग्रेति । प्रत्यग्रं सद्य उपनतं जातं यदभिमन्दुनिधनं afer, सतिः 
सुभद्रयाऽभिमन्युजनंन्या यद्‌ हा वत्स | हा पुत्रक ! इति प्रलपितं तदश्म 
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प्रस्तरं द्रावयित्‌ं शीलमस्येत्यश्मद्रावि सञ्जातम्‌ | तेन च प्रलपितेनोदुबाष्पत्वा- 
दुद्गताश्रुत्वाद्विमुक्तानि शष्पकवलानि तृणग्रासानि येस्तन्यंञ्चन्त्यधोमुखी- 
भवन्ति पाश्वंगतानि मुखपार्श्वलग्नान्येकक्णकुहराणि कर्णविवराणि येषान्तेश् 
` सेना्गभूतेस्तुरङ्गंरपि निष्पन्दं निश्चेष्टं मन्दः स्थितम्‌ शोकावेगेऽशवाः कर्ण 
न्यञ्चन्तीति प्रसिद्धम्‌ । अत्र पाश्वंगतत्वमेकत्वं कुहरत्व चाप्रयोजकम्‌ | तृतीय- 
चरणादो च Aa’ इत्यस्य स्थाने 'तेन? इति युक्तम्‌ ॥ 


अत्रो चित्यमुपपादयति- अन्नेति | 


्रत्यग्रमुपनतो योऽप्रियतरस्तनयवियोगस्तेनोपजनितो यः शोकाख्यः 
करुणरसस्थायिभावस्तदनुरूपं यत्सुभद्रायाः प्रस्तराणामपि विद्रावकं प्रलपितं 
तदर्जुनस्य चेतसि प्रतिबिम्बितं न तत्रैव केवलमुद्दीप्तमपि तु तिरश्चामश्वाना- 
मपि हृदये, संक्रान्तं सदुद्बाष्पृविमुक्तशष्पकवलादिभिरनुभावेः किमप्यपूर्वा- 
मुदीणस्योत्कषंमाप्तस्य प्रौढकरुणरसस्य प्रतिपत्तिमादधातीति प्रवन्धार्थः । 
अत्र प्रियतमेति तनयविशेषणमनुक्त्वाऽप्रियतरेति वियोगविशेषणोपादानं शिरो- 
वेष्टनेन नासिकास्पर्शोपमं ग्रन्थकृतः | तरप््रत्ययप्रयोगस्तु नितान्तमनुचितः, 
एवं सति शोकातिशयाप्रतिपत्तेः। अत्रापीदृशानुभावादौ सत्येव करुणरस- 
परिपाकस्यौचित्यं वणंनीयम्‌ । अनुभावादिनिष्ठन्त्वौचित्यं व्याख्यातव्य- 
मत्रास्माभिः | यद्यप्युभयमपि परस्परमोचित्यमावहत्येव-ईदृशानुभावादी 
करुण रसप्रतिपत्तस्ततूप्रतिपत्तये चेदृशानुभावादेरवश्यम्भावात्‌ , तथापि प्रधा- 
नानुरूपत्व मङ्ग स्येत्येव युक्तं मन्यामहेऽनुभवस्वा भाव्या दित्यसकृुदुक्तमेवेत्यलम्‌ ॥ 

करुणरसौचित्य का उदाहरण मेरी मुनिमतमीमांसा का यह पद्य है-- 


: , कुछ ही देर पहले हुई अभिमन्यु की मृत्यु का अप्रियतम 
` असुन के समच सुभद्रा जो 'हाय बेटे ! हाय पुत्र ! यह fen करने कमी बह 
| Sx को भी पिघला देने वाळा था। उससे अर्जुन की शोकाकुळता के विषय 

t कहना ही क्या, पाण्डवों की सेना में जो घोड़े थे वे भी रोने लग गए और 


घास खाना | 
७५ Sas तथा अपने कान को झुका निश्चेष्ट एवम्‌ उत्साहहीन हो कर 


यहाँ पुत्र के aama अप्रियतम 
2 RR Aen om वियोग से उत्पन्न शोक से जन्य सुभद्रा 


| वाळा यह चिळाप अजुंनमात्र के अन्तःकरण में 
हुआ हो. ऐसी वात नही, अपि तु अश्व जैसे 
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मनोरमोपेता ३३; 


निम्नस्तर के जीवों के हृदय में भीःआघात पहुँचाता है | अतः प्रकत शोकस्वरूप 
स्थायिभाव के अत्यन्त अनुरूप होने तथा अश्वो में भी अश्रुप्रवाह, an = 
परित्याग और निर्चेष्ट एवं निरुत्साह होकर खड़ा रहना आति अजु bbs 
उद्भावन करने के कारण उत्कृष्ट एवं सर्वाङ्गपूण करुण रस 
करा रहा है ॥ | 
न तु यथा परिमलस्य-- कक 
हा *्टक्षारतरक्षिणोकुळगिरे हा राजचूडामण, 
हा सौजन्यसुधानिधान इहद्दा वैदग्थ्यदुग्थोदचे । 
हा देवोजयिनीभुजङ्ग युवतिभ्रत्यक्षकन्दप हा a 
हा सद्वान्धव दा कलाम्ठतकर : कास प्रतीक्षस्व नः॥ . 
अत्र दाहेति हतमंहीपतिविरहे lia as च 
aq शोकः केवलमुपलक्ष्यते,.न तु  विभावानुभावव्यमिचा $ 
शोकाख्यस्य स्थायिभावस्योचित रखीकरण किचित्रिष्पन्षम, gi 
प्रसङ्गात्‌ करुणरसानौचित्यमुदाहरति- न विम वह का 
उज्जयिनीनगराधिपस्य प्रमाणेन शोकाकुलस्य क्स्यचनो i स 
एव तरङ्गिणी नदी तस्यं तस्या वा यः अ म्बोघनम्‌ कु 
पर्वताश्च सप्त प्रसिद्धा: wep ददन 
मेयो मरा सप्ते कुळपर्वंताः ॥ इति । 
= राजमुकुटमणे । सोजन्यमेव “सुधा तस्या निधानम्‌ । 
Fe poke a geared \ उज्जयिन्या WF F pee 
अंत्रोज्जयिन्या तमीशं परित्यज्य ` सन Be 
परिकल्प्य aiei तस्मिन्‌ गते नरपतो कल्प्यमेतदर्थमिति Bais 
कल्पना, सापि न प्रशंसाप्रतिपा दिकेत्यपि सुव्यक्तमेव यु यद्व ae 
पतिमात्रार्थकमेव प्रयुक्तम्‌ । युवतीनां साक्षात्कन्दपंख्प i Ds e 
_तत्करोतीति कलामृतकरस्तस्य सम्बोधने sqq! त्वं Fale : 


प्रतीक्षस्वावलोकय l ` छ | 
अत्र हेति पदं शोकप्रकाशकम्‌। हहहेति च तदावेगप्रकाशकम्‌ | 
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अभानौचित्यं प्रतिपादयति--अन्नेति । गुणामन्त्रणपदम्‌ = गुणप्रख्यापक- 
पदम्‌ । अत्र शोकाख्यस्थायिभावस्य प्रतिपाद्यमानत्वेऽपि तस्य रसत्वापादनाय ` 
यो विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगे ` आवश्यकस्तदभाव एवेति नैवंस्थितौ 
करुणरसस्याविर्भाव इत्यनो चित्यमस्येत्याशयः । एवम्विघोऽनुभावाद्यप रियुष्ट: 
शोको वर्णितः स्थायिभावतयेत्यनोचित्यमत्रेति वयम्‌ ॥ La 

किन्तु परिमळ कवि के निम्नलिखित पद्य मे करुणरसौचित्य नही है-- 

“हि शङ्गार-अवाह के gorda ( =उत्पादक = प्रभव), राजाओं के gg- 
मणि, सौजन्यरूपी सुधा के आल्य, बेद्ग्ध्यरूपी दुग्ध के समुद्र, युवतियों के 
साक्षात्‌ कामदेव, सजनों के मित्र और कलारूपी असत के सम्पादक उज्जयिनीनाथ 
राजन्‌! तुम कहाँ हो ! जरा मेरी ओर भी तो देखो !!! 

इस पद्य में वारम्वार हा, हहहा आदि शब्दों के प्रयोग एवं राजा के गुणों के 
प्रतिपादक सम्बोधनों से यही प्रतीत होता हे कि करुण रस का स्थायिभाव शोक 
वक्ता के सुख तक ही सीमित है । इस वर्णन में स्थायिभाव को : रसरूपता प्रदान 
करने वाळे विभाव, अनुभाव तथा सन्चारिभावों का संयोग चित्रित नहीं किया 
गया हे । अतः यहाँ करुण रस की अभिव्यक्ति एकदम नही हो पाती ॥ 


UF यथा भट्टनारायणस्य-- 
यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिद्युरधिकवया गर्भशाय्यां गतो वा | 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः | 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽददम्‌ ॥ 
अन्न कोर्या क्रक्रोधस्थायिभावात्मकस्योन्निद्रर तैद्ररसस्योचिता शिशु- 
स्थ A तिर नेखिशकर्माध्यवसायाधिरोहणसंबादिनी द्रोण- 
Teer कश्मळदिथिळमश्वत्याम्न | स्थेमानं 
` अघुना रोड रसोचित्यं निदशंयति--रैद्र इति । 
o यो य इति । द्रोणवधानर 
वेणीसंहारनाटके । पाण्डवीनां 


मनोरमोपेता ४५ 


प्रत्ययान्तं स्वभुजगुरमद इति पदम्‌ । अन्यथा व्यधिक रणवहुब्री हिक्लेश एव 
स्यात्‌ । न कर्मधारयान्मस्वर्थीयो वहुंब्रीदिश्वेत्तदथभ्रतिपत्तिकरः इति 
त्वौत्सगिक इत्यवोचाम । तथा च यः कोपि पाण्डवसेनामघ्यगतः स्वभुज- 
योविषये गुरु मद॑ दधानः शस्त्रं विभत्ति। यो यः पाञ्चालगोत्रे द्रुपदकुले 
शिशुरधिकवया युवा गर्भस्थो. वा -कश्चन | अधिकत्वस्य  सावघित्वेनोप- 
स्थितं परित्यज्यानुप स्थितकल्पने मानाभावाच्छिशुरेवात्रावघिभूत इत्यधिकवया 
इत्यस्य युवेत्यर्थः सिद्ध्यति । तत्कमंणो द्रोणवघक्रियायाः साक्षी साक्षाद्‌ 
द्रष्टा श्रोता वा ! अत्र साक्षी स .एव विवक्षितो योऽविहितप्रतीका रस्तदा- | 
नीम्‌ । मय्यश्वत्थाम्नि रणे चरति सतिं यः कोपि प्रतीपः प्रतिकूलो मम 

तस्य तस्य सर्वस्य जगतामन्तकस्य यमराजस्यापीह रणे क्रोघान्धोहं स्वयः 


` मेवान्तको यमोऽस्मि। सवं विप्रतीपं हनिष्याम्यय, सः विप्रतीपो जनसाधा- 


रणो वा भवेत्स्वयं यमराज एव at, न कमपि त्यक्ष्यामीत्याशयः l 


औचित्योपपादनमाह- अन्नेति | शूरो घातुकः प्रचण्डः क्रोघस्वरूपः स्था- 
थिभावस्स आत्मा स्वरूपम्‌ यस्योन्निद्रस्य प्रकटस्य रीद्ररसस्य सः । विभावाद्य- 
'भिव्यक्तस्य स्थायिभावस्य रसत्वात्त दात्मकरवं रसस्यास्त्येव । तस्योचिताऽ 
नुरूपा व्यथेत्यनेन सम्बध्यते । शिश्वादीनां विशसने वधे विषये यन्निस्त्रिंश स्य 
खड्गस्य कमे । यद्वा विशसनमेव निस्त्रिंशकर्म . तस्याध्यवसायो निश्चय- 
स्तस्याधिरोहणे नोत्कर्षेण सह सम्वदतीति सम्वादिन्यनुखूपा या द्रोणस्य 
वधेन विधुरस्य सन्तप्तस्माशवत्याम्नोऽमर्षेः क्रोध एवं विषं तज्जन्या विषः 
माऽसह्या व्यथा सा तस्य कश्मलेन मोहेन शिथिलं Ama स्थिति मनोदशां 


` प्रतिज्ञापयति प्रकटयति । aa कानिचित्‌ पदान्यपार्थकान्यव | प्रकृतेप्यी- 


चित्यव्याख्या पूवेवदेव विधेया l 


रौद्ररसौचित्य का उदाहरण अट्टनारायणकृत वेणीसंहार नाटक का यह 
पद्यहे- `. wet 
«आज कोधान्ध होकर मैं इस युद-भूमि में उन सबका संहार करने जा रहा हूँ 
जो कोई पाण्डवों की सेना में अपने वाहुबळ पर उद्दाम दप से चूर होकर शस्त्र 
लिए हुए हैं, जो कोई भी दुपद के कुल से सम्बद्ध हैं, चाहे वह बालक हो या 
युवा या गर्भस्थ अण; जो कोई भी मेरे पितृदेव के अनुचित वध का साक्षी रहा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ औचित्यविचारचर्चा 


है एवं जो कोई भी.इस युद्ध-भूमि में विचरण करते समय मेरा विरोध करेगा, चाहें 
चह साक्षात्‌ यमराज हीं क्यो,न,हो [? .:. . ... ... 

इस पद्य में अश्वत्थामा की 'द्रोणवधजन्य क्रोधस्वरूप चिप की उसी असह्य 
वेदना का वर्णन है जो नुशंस क्रोधस्वरूप स्थायिभावात्मक प्रकट रौद्र रस के 
अनुरूप तथा दुपद-कुळ से सम्बद्ध वाळक, जुद्ध तथा miei के खङ्गमहार 
द्वारा संहार के निश्चय से सामज्ञस्य रखने चाली है। इससे अश्वत्थामा की 
सहांच्छुन्न मनःस्थिति प्रकट हो रही है ॥ 


ससंस्पर्रो व्याकुलीमवन्ती देत्यभरीः पलायितेति भया 
छ नकरससङ्करेण 
भूतस्य रौद्ररसस्य कचिन्मुखमपि न दस्यते ॥ = 
रोद्ररसानोचित्यम्प्रसङ्गादुदाहरति--न त्विति | 
दणुएन्देति | अस्य पद्यस्य च्छाया संस्कृते यथा-- 
द्चुजेन्द्ररधिरळग्ने यस्य स्फुरति नखप्रभाचिच्छदे | 
व्याकुला चिपळायिता गलितस्तनांशुका महासुरलक्मीः ॥ 
हिरण्यकशिपुनिहन्तुन्रेसिहस्य वर्णनमिदम्‌ । यस्य नृसिहस्य दनुजेन्द्रस्य 
देत्या धिपतेहिरिण्यकशिपो रुधिरेण लग्ने सम्पृक्त नखप्रभासमहे व्याकुली- 
भवन्ती महाखुरलक्मीः गलितं स्तनांशुक स्तनावरणं यस्यास्तथा सती fè 
यिता । ततो दैत्याधिपतेरिति शेष: ।। RA 
अत्रानौचित्यं श्रतिपादयति--अन्नेति | इह | 
J धरलग्न इति पदेन 
penam दत्यश्नीरित्यनेन च भयानकस्य प्रतीताबपि को 
'क्नोधव्य>्जकपदाभावेन भृत रीद्ररसान भिंप्यक्तेरनो चित्य मिति भावः ॥ a 
किन्तु भवरसेने कवि के Regea पद्य में रौद्रस का औचित्य नही है -- 


“जिस भगवान्‌ नुसिंह की देत्यराज के रक्त से 
से व्याकुळ देत्यश्री निर्वस्त्र होकर भाग el eons Tagini की चमक 
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सनोरमोपेता - ४७ 


यहाँ जो वर्णन किया गया है उसमे 'रुधिरळग्न? कहने से बीभत्स रस की और 
“ब्याकुल देत्यश्षी भाग खड़ी हुई” कहने से भयानक रस की प्रतीति होने पर भी 


` अक्रान्त रोद्र रस की अभिव्यक्ति होती ही नहीं, क्योंकि इस: वर्णन में Utz रस 


के स्थायिभाव क्रोध का अभिव्यञ्जक कोई पद्‌ ही नहीं है ॥ 
चीरे यथा मम नीतिछतायाम्‌:-- 
शोयोराधितमर्गभार्गचमुनेः रास्त्रत्रहोन्मार्गिणः 
संक्षेपेण निवाय संक्षयमयीं क्षत्रोचितां तीक्ष्णताम्‌ | 
आकर्णायतकृएचापकुटिळभ्रमङ्गसंसर्गिणा | 
येनान्यायनिषेधिना शममयी ब्राह्मी. प्रदिष्टा स्थितिः ॥ 
अत्र “सोऽयं राम” इति रावणात्रे शुकसारणाम्यां . दूरािर्दिच्य- 
मानस्य रामस्य निःखंरम्भगम्भोरावछ्म्मखंभाव्यमानप्रभावोचितायां 
शास्त्र संग्रहोन्मार्गगामिनो भागेवस्य सुनेः स्वजातिसमुचितस्थित्युपदेशे 
सति प्रमविष्णुतायां चापरूपमङ्गथा भङ्गः प्रदर्शित, नतु स्वाः . 
भाचिकः, चौरस्य कोधे विकारासंभवात्‌। प्रसन्नमधुरधीरा हि चीर. . 
बृत्तिः, तदुचितमत्राभिद्दितम्‌। भागंवाभिमवेन च प्रधाननायकस्यो- 
त्कषेः प्रतिपादितः ॥ [Rs ee 
बीररसौचित्यमुदाहरति-चीर इति। : 
शौर्येति। परशुरामं शमितवतो रामस्य रावणाभिमुखमागच्छतो दूरत 
एवावलोकनं कुवंदूभ्यां रावणानुचराभ्यां कृतं वर्णनमिद क्षेमेन्द्रकृतनीतिल- 
तायाम्‌ । शोर्यणाराधितो भगः शिवो येन तस्य भार्गवस्य परशुरामस्य मुनेः । 
शस्वग्रहादुत्मागिण उन्मार्गगतस्य । ब्राह्मणस्यानापदि शस्त्रग्रहणं निषिद्धः 
मिति शस्त्रग्राहिणोऽस्योन्मागं गामित्वमेतेन ` व्यक्तमेव । क्षवाय क्षत्रियायो- 
चिता संक्षयमयी क्षत्रसंहारात्मिकां तीक्ष्णतां प्रखरतां संक्षेपेण शीघं निवार्य 
आकर्ण कर्णान्तमायतं दीं चाकृष्टो यश्चा पस्तद्रूपेण कुटिलेन भ्रुभङ्गेन संसगिणा, 
सम्बद्धेन येनान्यायस्य निषेधिनी ब्राह्मो स्थितिः ब्राह्मणमर्यादा भागेवाय 
प्रदिष्टरोपदिष्टा सोयं राम इत्याशयः ॥ | ११९८७75; 
` आओचित्यम्प्रतिपादयति-अन्रेति। शुकः सारणश्र राणस्यानुचरविशेष- 
स्ताभ्यां दूरत एव निदिश्यमानस्य रामस्य सिस्संरम्भोऽनायांसो गम्भीरश्चा- 


Avery आक्रमणन्तेन सम्भाव्यमानो यः प्रभावस्तदनुरूपा या ब्राह्मणो चितं कायं- 
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४८ ' औचित्यविचारचर्चा 


म्प्रति परशुरामप्रवतंनक्षमता सा न ,क्रोधजभ्यवास्तवश्रूभङ्गेन प्रदशिताऽपितु 
करणपर्यन्तमायताकृष्टतया वक्रेण चापेनेवेति वर्णनमेतदुचितम्‌ | वास्तवभ्रू भङ्गे 
हि रामे क्रोधजविकारप्रदरशनात्तस्य महत्त्वं व्याहन्येत। न हि. महापुरुषाः 

. सत्यपि क्रोधादिजन्यविकारे तम्प्रकटयन्ति। वस्तुतस्तेषु विकार एव न जायते | 
तदेवमनायासेनेव महावीरभार्गवशामकतया प्रधाननायकस्य रामभद्रस्योत्क- 
dist सूचित एव । प्रतितायकापकर्षवर्णनं हि. नायकोत्कषंसूचकत्वेन प्रसिद्धः 
मेव । तदत्र रौद्ररसोद्भावनमोचित्यपूर्ण मिति ग्रन्थाशयः ॥ ˆ 

चीररसौचित्य का उदाहरण मेरी नीतिलता का यह पद्य है-- 

“ये बही अन्यायनिवारक राम हैं जिन्होंने कर्णपर्यन्त अत एव पूर्णरूपेण 
ताने गए अपने घचुपरूपी चक्र भङ्ग द्वारा भगवान्‌ शङ्कर को भी अपनी शूरता 
से प्रसन्न कर लेने वाले एवम्‌ शास्त्र-ग्रहण कर. कुमार्ग मे प्रवृत्त सुनि परशुराम की 
क्षत्रियोचित संहारकारिणी ओजस्विता को शीघ्र ही दूर कर उन्हे शमपू्ण ब्राह्मणो- 
चित कत्तव्य में प्रवृत्त करा दिया है ॥?? | 


> 


i 
| 
| 
| 
| 
। 


शुक एवं सारण नामक दो रावण के अनुचरों ने दूर से ही राम को देखकर यह 

| ८ र | ह 
वात रावण से कही है | इसमे अनायास गम्भीर आक्रमण से सम्भावित प्रभाव के | 
ager राम की उस अलौकिक शक्तिशालिता का वर्णन करना अभीष्ट हे जिससे | 
उन्मागप्रवृत्त एवं शङ्कर को भी शौर्य द्वारा प्रसन्न करने वाळे परशुराम भी ब्राह्मण 


मार्ग पर शीघ्र आ जाते हैं। किन्तु कवि ने उक्त शक्तिशालिता का वर्णन करने 
के किए सामान्य जन मे स्वभावतः जो .क्रोधजन्य श्रभङ्गरूपी दिर हो जाता 
है उसका राम मे अस्तित्व नहीं बतलाया हे, अपि तु आकर्णाकृष्ट धनुष को ही 


इस प्रकार राम में आरोपित भङ्ग का वर्णन कर कवि ने | 
ने 
AST बनाए रखा है । यही उचित भी हे राम जैसे महान्‌ awe 


वर्णन के लिए । साथ हीं, राम का यह उत्कर्ष 
प्रतिनायक i 
के. वर्णन से भी स्पष्ट हे अतः यह वीररस अ 


रस का वर्णन समुचित है 
'यथा वा राजशेखरस्य- eee 
स्रीणां मध्ये सलीलं अ्मितगुरुगदाघातनिर्नएसं 
` स्यो वध्योऽभवस्त्वं पुरिव विवशस्तेन = Say 
` तस्य च्छेत्तापि योऽसौ we वेवशस्तेन राज्ञा5जनेन | 
तस्य च्छेत्तापि यो सकळनुपरिपुरजामद्रन्यो भजाना 
 जित्वोच्चैःसो Se 86 2: 
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सनोरमोपेता | ४९ 


EE) रावणकार्तवीयंजामदर्स्योत्कर्षोत्क पेतरसोपानपरम्पराधिरो- 
इणक्रमेण प्रधाननायकस्य प्रतापः परां कोटिमारोपितः॥ 

वीररस चित्यस्योदाहरणान्तरमाह- यथा ata | | 

स्त्रीणामिति । स्त्रीणां मध्य एव भ्रमिताया गुर्व्या गम्भीराया गदाया 
आधातेन निर्नष्टा विनष्टा संज्ञा चेतना यस्य तथाविधस्त्वं रावणो येनाजु नेन 
कात्तंवीर्यार्जनेन राज्ञा विवशः पशुरिवं स्यस्तत्कालमेव सलीलमनायासं वध्योऽ- 
भवस्तस्यापि राज्ञो भुजानां च्छेत्ता योयं सकलनुपरिएुः क्षत्रकुलसंहर्तता जाम- 
दग्न्यः परशुरामः सोऽप्युच्चेः प्रकट जितोवि दविजत्वेन : fafada ta न हतः 
सोयं तापसो रामः | द्विजस्याव्यत्वं धमशाळसम्मतम्‌ l 


स्टीणाँ मध्य इत्यनेन रावणस्यापमानातिशयः सूच्यते | अन्न च. प्रथमः 
द्वितीयच रणयोः - fF हुए कीर 
सच्चो PASTAS अमितगुरुगदाघात/ननणस शचः U 
सत्रीणां मध्ये खळोळं पछुरिव विवशो येन राज्ञाजुनेन ॥: l 
इति पाठेऽर्थलाघवं स्यात्‌ ? एवमेव चतुर्थंच रणान्ते तापसस्त्वेष रामः 
इत्यत्र तापसस्सैप रामः इति पठनीयम्‌ | तृतीयचरणेपि पदन्यासो नातीवा- 
HE x i 
ह्वादकः ॥ 
y अस्मिन TH रावणापेक्षयार्जुनस्य ` तदपेक्षया जामदग्न्यस्य तदेपक्षयापि 
रामस्योत्कर्षा तिणयस्य वर्णनेन 'प्रधाननायकस्य ( रामस्य ) प्रतापातिशयः 
प्रतिपादित इत्यौचित्यमत्र वीररसस्येत्याह--अत्रेति ॥ 
रि दूर हरे यह पद्य-- 
दित्य का दूसरा उदाहरण है राजशेखर का A 
वी et सतरा के बीच अपनी प्रचण्ड गदा के आघात mE = 
वेहोस कर के अनायास ही विवश पशु के समान तल्जण सार रहा ans ae 
हजार भुजाओं को काट देने वारे क्षत्रियकुळसहारक परशुराम ps 
सब के समच जीत कर भी ब्राह्मण जान कर नहीं मारा था बह तप 
राम-ये हैं ॥?? क कट eee | 
. इस पद्य में रावण से कोर्चवीर्यार्जुन का, उससे परशराम का तथा उनसे m 
रामचन्द्र का क्रमिक उत्कर्पातिशय का वर्णन कर प्रधान, नायक (राम) 


० 


० Ts e on ¢ वीररस ; छ 
अदाप को कवि ने पराका पर पहुँचा दिया दे! अतः इस वर्णन में बीररस का 


जौचित्य.स्पष्ट A . ... : : 
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-बृद्धास्ते न विचारणोयचरितास्तिष्ठन्तु हुं चतंतां 
_ युद्ध ख्रीद्मनेऽप्यखण्डयशसो ठोके महान्तो हि ते । 
यानि तरणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कौराळमिन्द्सूनुद्मने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 

अ्रापधानस्य रामसूनोः कुमारळवस्य परपतापोत्कर्षासहिष्णोर्वीर- 
रसोद्दीपनाय सकत्रम्रवन्धजीवितसवंस्वभूतस्य प्रधाननायकगतस्य वी र- 
विद्वितापबादधतिपादनेन पसरणान्यरणसंसक्तवातिब्यापाइनाद्जन- 
नया न स्वचचसा कविना विनाश; कृत Iag- 

अत्रव प्रसङ्गाद्‌ वीररसानौ चित्योदाहरणमाह--- 

Tal इति | रामं प्रशसन्त said af cae तै वृद्धा रामा- 
दयो विचारणीयचरिता आलोचनीयचरित्रा न तिष्ठन्तु मा भूवन्‌, यतो हि 
सुन्दस्य स्त्रियास्ताडकाया दमनेऽप्यखण्डं यशो येषां तथाविधा ते के 
महान्तो महापुरुषा एव । इयमाक्षेपपूर्णो क्तिः, स्त्रीवधस्यानुचितत्वा i a 
त्रीणि कुतोमुखानि विक्षिप्तानि पराङ्मुखानि पदानि खरेणासरेण वा 
सन्‌ यच्च कौशलमिन्द्रसूनोर्वालिनो दमने qà तत्रापि oe गट की, 
एव । खरेण युध्यन्‌ रामश्चापकषंणाथं पदत्रयं oe 
कथा । युद्ध च पश्चादृगमनमनुजितं वीराणाम 
वालिनं वृक्षे निलीय रामो जघानेत्येतदपि न 
चरणस्य रामस्य विषये यानि कान्यपि प्रशंसावचः 


' तोऽप्रशंसार्थान्पेवेति तात्ति सर्वाणि ति 

ट ~ छन्तु, नास्मारि = 
'वक्तव्यम्‌। अतो ुदधमेवावयोवंतंताम्‌ प्रवत्तताम, ata eons किमपि | 
भावः । अव पथे हुम्‌ इति भतसंने ( उनिन्दाया ) ats । is कत्तव्य इति 
आमन्त्रणे भत्सने हुम्‌ इति । वितक इति व्य ne 


{ पश्चाद्‌ गत्वा त जघानेति 

| एवमेव सुग्रीवेण सह युध्यन्तं 
वीरोचितम्‌ । तदेवं जधन्या- 

नानि - तानि सर्वाण्यपि ag- 


uo औचित्यविचारचर्चा | j 
नतु यथा भवभूतेः Fis 
l 


: तायकापकर्षादिवर्णनेन प्रतिपादनीय: । पर 
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लवनिष्ठवीररसवणंने$स्मिन्‌ । लवनिष्ठशौयेवर्णनमत्र प्रसङ्गे कृतं कविना' 
न नायकोत्कर्षानुर्पमिति तात्पयंम्‌ ॥ ak 
किन्तु भवभूति के निम्नोद््ध॒त पद्य मैं dia का वर्णन ओचित्यपूण 
नही है-- P 0204 
' <! रामचन्द्र के वारे में a a वाते मत कह ! वे = हं, अव 
आचरणे की आलोचना नहीं करनी है ! वे तो ऐसे i महापुरुष a ee 
की हत्या कर इस लोक में अपनी अखण्ड की स्थापित कर as 
खर के साथ युद्ध करते समय वे जो तीन पग पीछे हट गये es हिर 
के समय उन्होंने जेसी शूरता दिखलाई थी उन सव से भी लोग सुपरिचित € ४ 
इस पद्य में दूसरों के प्रताप को वर्दास्त न कर पाने वाले मतन 
वीररस के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने के लिए कवि ने लव po m 
वध, खर के साथ युद्ध के समय तीन पग पीछे हटने एवम क 
हुए वालि के वृक्ष की ओट में छिप कर हनन का Ta bel ns 
रामचन्द्र की वीरता पर पानी फेर दिया हे । जता wales 
-चर्णन अनुचित है ॥ 
भयानके यथा थोदरषेस्य-- द 
~ नं कनकमयमधः HOA KIL 
कण्ठे कत्ताचशेष कनकमय | 
कान्त्वा द्वाराणि IASI 
दंत्तातक्लोउज्ञनानामचुख्तलरणिः SSA sae 
प्रश्रष्ोऽय प्लवज्ञः प्रविशति नृपतेमन्दिर ढु | 
- अपि च-- : 
नष्टं वर्षवरेमंचुष्यगणनाभावाद्रुत्वा ato O 
मन्तः कळ्युकिकड्युकस्य विशति चासाद्य वामनः 
पर्यन्ताथ्रयिभिर्निजस्य सदश न बण re 
gent नीचतयेव यान्ति z ai 
) छ र 
अत्राङ्गनानां निशितदशाननजणिखोल्छेख e न 
यानरामिसरणमयसं्रान्तान्त'परिकुड दताम्‌ pms S 
राणनाविद्दीनतया वैयेविरहकातराणासुचितचेशडम as T 
करससंवाद्रिचिरौचित्यमाचकास्त । 
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५२ औचित्यविचारचर्चा 
अधुना भयानकरसोचित्यस्योदाहरणमाह--भयानक इति | | 


कण्ठ इति (पुर 
मळ इति] पशुशालातोऽन्तःयुरः प्रविष्टस्य वानरस्य वर्णनमिदम्‌ । 
च as वारो$श्वपालेरनुसृतसरणि: कृतानुगमनोऽपि तैर- 
द्ध EO पशुशालाया द्वाराणि क्रान्त्वा.कण्ठे fad sae 


स्वदन्ते श्छिन्नस्यावशे | 
स्यावशेषमवशिष्ट कनकमय घुवर्णनिमित श्रक्ललादाम बन्धनः. 


चली यौ क 2 
हल वडी तयो ` रणच्छव्दायमानं किद्धिणीचक्रवालं भुद्र धण्टिकाकुलं 
ota eal दत्त आतङ्को येनासी वित्रासितयृवतिजनः प्लवङ्गो 
“र प्रविशति । भय मन्दुराशव्दस्य वाजिशालाथंकत्वेपि ut 


वाचरबन्धन 
स्यायुक्ततया यथाक्रथब्विदस्य पशुशालार्थकत्वं कल्प्यम । एव 


स्त्रीषु पुरुषेष वा गणना । 
पुरुपंषु वा गणनाया अभावात्‌ कारणात्‌ त्रपां लज्जामझत्वैव नष्ट 
ee इति चातोभवि क्तः। तथा च तेऽदृश्या अभूवन्‌ 
भ्‌ स्य । वर्षवरः बलीव:। षण्डो IE समो इ 
* समा इति 


4 ० कुन्जा = न्तः . ° 
® hy पु रस्था अ T सन्त. शन 


मन्दं नीचतयैव स्वशरीरं पञ्रतरीङृत्यैव यान्ति ॥ 
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मनोरमोपेता ५३ 


बलीववामनकि रातकुव्जाद्याश्चान्तःपुरसहायकाः | तदुक्तं विश्वनाधेनान्तः- 
वुरसहायान्‌ प्रकृत्य 
चामनषण्डकिरातम्छेच्छामीराः शकारङुग्जाद्याः । इति ॥ | 
अत्र च प्रक्रमभड्भायेत्थं पठनीयम्‌ ¬ 
नष्टो वर्षवरो ` मलुष्यगणनाभावादछत्वा जपा 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकर्य विशति जासादय वासनः | 
cal 3 7 
पर्यन्ताश्रयणात्‌ स्वनामसडदां काय लल Be 
दात्मावेक्षणसाध्वसाञ्य शनकेः कुव्जोपि नीचेगतः ॥ इ 


अपरखात्र भयानकस्य प्रकान्तत्वेपि नष्टमित्यादिपद्यश्ववणेन ae 
हास्यमेव जायते. न WIH । क्लीवादिनिष्ठस्य भयस्यापि et ; 
सन्दिग्धमेव | द्वित्राणां परदुःखदुःखिनां सहृदयाना हृदये तु AAT भवेत्‌ 
ओऔचित्यम्प्रतिपादय ति प्रकृते --अन्नाज्ञनानामिति | नि 
डंशननखशिखयोर्दन्तनखाग्रयोएल्लेखेन a बाही ae 
तरेण वानरसञ्चरणजन्यभयेन TACT च ‘gfe त 
i किरातकुब्जादीनां धर्यविरहेण कातराणां सत्पुरुषपु 
भा आप aes संवानुभा वस्तद्व्णनया झयानकसम्वा दि तदनु- 


गणनाभावाद्‌ या भ 
रूप रुचिरमौचित्यमा समन्ताच्चकास्ति | अत्र निशितदशनादीनामुल्लेखो 


दु 


किनो aa . शका रादी- 
तत्स्वाभाव्यादत्र वृद्धपदेन .कज्चुकिनां ग्रहणन्र्वसम्भवमेव । - शका 


' नामन्तःपुरसहायकानां ग्रहणेत वा कथञ्चित्‌ सङ्गतिविधेया ॥ 
' सयानकरसोचित्य का उदाहरण श्रीह की रत्नावली के pate wae Se 
“बन्धन टूट जाने या काट दिए जाने के कारण TINE न सी 
कर चाहर निकला हुआ AE वानर अपने गले में छटकती कोस याट 
नीच की ओर खींचता हुआ राजभवन की ओर भागेजा Ai ही हट 
उसके उछुळते पैरों में बन्धे घुंघरू झनझना रदे थे। WT व 
रहा था पर चह पकड़ में नहीं आया। अन्ततः ae रि 
जिससे वहाँ की अङ्गनाएँ भयभीत हो उठी ॥” | 
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और भी, 
“उस समय अन्तःपुर में रहने वाळे हिजडे कहीं छिप रग & 

ड जड़े कहीं छिप रहे थे। इसमे उन्हे 
hy होती he क्योंकि यह तो मनुप्य--खी या पुरुप--को हीं होती है 
उ हिजड़े इन परे होते। वहाँ जो वौने थे वे भी डर से कब्चुकियों के 
Spi ते। न भ डर से कन्चुकियों के कञ्चुक 
crn a थे। BG थे वे भी एक किनारे भाग कर 

= मान्तभूमि = एक किनारे, अत = जातेच ने 

क Salat T १ अत = जानेवाला = 
चारा ) सार्थक कर रह थे ओर जो कुवडेथे वे तो और अधिक दवण करे 
चल रहे थे ताकि उन्हें वह बानर देख न ले ॥?? 


भयभीत एवं धर्यहीन दौनों, वि i aqi 
में नहीं होती, भगदड़ के wiv ते भा, णना बत निति 
नतु यथा राजपुत्रमुक्तापीडस्य-- is 
नीवारमसराअसुशिकिवळेयो वर्धितः शैशवे 
ह छी यन खरोजपत्रपुटके होमाचरोषं पयः |. 
| मदमन्थराछिवलयब्यालरोलगल्छ गज 
; सानन्द्‌ सभयञ्च पश्यति Best स्थितस्तापसः ॥ 


अन्न गजस्याघातकविछृतचेष्ट Tarte 
विरहिततया स्थायि 
छ स्थायिभावस्य 
गयाजुभाववजिंतस्य केचळं चाममात्रोदीरणेन च भयानकरसोचित-- 
स भ्रमाभावाडुपचितमौचित्यं न किचिडुपळभ्यते ॥ 
अधुना *यानकरसानीचित्यमुदाहरति--नःत्विति | 


. नीवारेति। यो वन्यो गजश्शे 
कः j शवे तापसेन प ft 3 
Sait ह दातिः पोषितः । pombe 
हा।तशयेन लोकः कोमलघासं उल 
men । येन च गजेन तापसेन पा पकन राती 
Sl । पीतमित्यत्रान्तर्भावितो one: | पायितमित्यर्थः | जि 
मड ni कर्ता । णिचोऽप्रयोगेण भयोज्यकतुंगेजात्ततीयापि सं ee 
SUSE तापसस्य गजेऽनुरक्तत्वं प्रतीयते । अ g 
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प्रतीयेत, स्वतः पानस्य बलादपि सम्भवात्‌ | तमेव दानवारिणा मन्थरो योऽलि- 
बलयो मधुक रसमूहस्तेन व्यालोलं चञ्चलं गल्लं. गण्डस्थलं यस्य तथाविधं गजं 
दुष्ट्वा दूरे स्थितस्तापसः सानन्दं स्वपालितत्वात्‌ सभयं चोन्मत्तत्वान्मुहुः 
पश्यति ।। | । ; 
अत्रानौचित्यमुपपादयन्नाह--अजैति । आधातक-विकृतचेष्टाया aag- 
भावभूताया वर्णनाभावात्‌ प्रकृत भयं न रसत्वं भजते, विभावानुभावसच्चारिणां 
संयोगेनैव रक्षनिष्पत्तरिति 'ग्रन्थार्थः ॥ 
अत्रेदं चिन्तनीयम्‌-- प्रकृतपद्चेघ्नौचित्यश्रदर्शनं मुधैव ग्रन्थकृतः | नह्यत्र 
रसपर्येन्तं परिपक्ष्यमाणस्य भयस्य aud कवेरभिप्रेतम्‌, तथा सति कथं 
सानन्दमितिसमुच्चितं स्यात्‌ ? क्षणं सानन्दं क्षणान्तरे च सभय क्रमव्युत्क्रमाम्यां 
तं परिपालितमुन्मत्तं. च गजं तापसः पश्यतीति केवलं कवेवेणेंनीयम्‌ l 
आनन्दमि%स्य भयस्य रसत्वं तु न कुत्रापि श्रुतमनुभूतं वा साक्षात्‌ । दूरस्थित- 
त्वरूपोतुभावोपि वर्णित एवान्न ata चेतत्स्वाभाविकं सहृदयाज्लादक 
चाग्रहमात्रेण दूषयन्‌ . ग्रस्थकुल्नू नमात्मनो&सुया मात्रमुपपादय ति । यत्र त्वापा- 
ततोष्नौचित्यसम्भाना “( तँ गज ) दृष्टा ( aaa) पश्यति” es नास्य 
fad विचिकित्सते$पोत्याश्वयंमेव । यद्यपि चात्रोभयत्र i दर्शनक्तिययो: 
सुक्ष्मतर्कपरिकलप्यो विशेषः शक्यते वन्न तथाप्येवंविधं वर्णनं न कवित्वपक्षै 
वत्तत इत्युपेक्ष्ममेव यत्नतः | aafaa द्वितीयां दर्शनक्रियामस्तिसमानार्थका | 
पूवं दर्शन क्रियानुरो धेना भ्युपेत्य समाघानमपि नातीव हा त I | 
किन्तु राजपुत्र सुक्तापीड के निन्नोदूछत पद्य में भयानकरसौचित्य नहीं हे-- 
“इस गज को इसी तपस्वी ने इसकी वाल्यावस्था में मुठ्ठी भर-भर तिज्नी की 
कोमळ घास खिळाकर पाला हे तथा अपने होस.से अवशिष्ट जल Geet कै 
पत्ते के दोने में भर कर पिलाया है । अब तो प्रौढावस्था में ns 
सद्‌ चूने रगा है और इसके ऊपर बे. सौरे निश्चल होकर रस पी रहे : a 
तपस्वी आज. आनन्द एवं भय दोनों के साथ .इस गज को दूर रह कर ही; | 
रहा है ll» = ‘Se ANE र 
इस पद्य में भयानक रस के स्थायिभाव Se का fa उल्लेख है किन्तु इसमें 
कहीं सी अनुभाव रूप में आघातकारक विकारयुक्त चेष्टा का वणन नहीं हे । अतः 
ऐसी स्थिति में भयानंक रस का कुछ भी औचित्य नही दे ॥ 
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बीभत्से यथा मम सुनिमतमोमांसायाम्‌- 
सर्वापायचयाथयस्य नियतं कुत्सानिकायस्य कि 
कायस्यास्य विभूषणैः सुवसनेरानन्दनेश्वन्दनेः । 
. अन्तयंस्य रक्यरुत्छमिकुळक्लोमान्नमाळाकुळे 
क्ळेदिन्यन्तदिने प्रयान्ति विसुखाः कोळेयकाका अपि || 
अत्र बेराग्यवासनाच्छुरितवीभत्सरसस्य जुगुप्सास्थायिभावोचित- 
कायगतकुस्सिततरान्त्रादिसमुदीरणेन परा परिपुष्िनि,सारशरीरासि- 
मानव रस्यज्ञननो प्रतिपादिता ॥ 
सम्प्रति वीभत्सरसौ चित्यमुदाहरति--वीभत्स इति । 
`: सवापायेति । यस्यास्य कायस्य शरीरस्य क्लेदिनो घर्माप्लुतस्था- 
्तेऽन्तोपलक्षिते दिने, मृत्यो रनन्तरमिति तात्पर्यम्‌ । WHE विष्ठा, THI 
पाचनयन्त्रम्‌ प्लीहा, कृमीणां कुलम्‌ , क्लोमोदरस्थ जलस्थानं तिलकम्‌ , 
आन्त्राणा लघुदीर्घाणां च मालया समुहेनाकुले सङ्कीणे व्याप्ते argi- 
भ्यन्तरे विषये कौलेयाः श्वानः काकाश्च विमुखाः सन्तस्ततोन्यतः प्रयान्ति 
तस्य सर्वेषामपायानां दोषाणां निचयस्याश्चयस्य कुत्पाया निन्दाया निका- 
जस्यास्पदस्य संस्थानस्य विभूषणैः केयूरादिभिरलङ्कारंः सुवसनेः चीनां- 
शुकादिभिरानन्ददा यि भिञ्चन्दनैञ्च किम्‌? न किमपि फलम्‌ इति भावः ॥ 
अन्नौचित्यमुपपादयति--अचेति | , च्छुरित॑ 'मिश्चितम्‌ । जुगुप्सा स्थायी 


वीमत्सरसौचित्य का उदाहरण मेरी स॒निमतमीमांसा का यह पद्य है-- 

“यह शरीर तो मल, 'प्लीहा, क्लोम ( जलस्थान ), कीड़ों और अँतड़ियों से 
'ऐसा भरा है तथा पसीने से इतना गन्दा होता हे कि मरने के वाद कुत्ते और 
कौवे भी इससे विमुख होकर इर भाग जाते हैं। इस प्रकार सभी दोषों के आकर 
तथा सवंदा निन्दुनीय इस शरीर को TEN अच्छे वस्त्रो तथा ओकर्षक 
चन्दुनादि द्वारा सजाने से क्या लाभ È !? 


| 4 
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का प्रतिपादक परिपूर्णता प्रकट होती Bi अतः यह वीभत्सरस का वर्णन 
समुचित है ॥ 
न तु यथा चन्द्रकस्प-- 
कराः काणः खञ्जः श्रवणरदहितः पुच्छविकलः 
्षुधाक्षामो रक्षः पिठरककपालादितगळः | 
तरणेः पूतिकिलन्नेः छमिपरिदृतेराब्रततजः | 
शुनीमन्बेति श्वा तमपि मद्यत्येष Aaa: | ` 

अत्राशुचिचर्वणर्चेरपचितविचिकित्सकुत्सानिकायस्य स्वभाव- 
जुगुप्सितयोनेः शुनकस्प किमेतेर्बीभत्सविशेपणेरतिदायनिवन्याचुवडधर- 
थिकमुद्भासितम्‌। Gata पुरुषगतेज्ञ णप्सापरं गोरवमावहति ॥ 

प्रसङ्गाद्‌ वीभत्सरसानौचित्यं निदर्शयति--न Raf | ; 

कश इति । कृशो gia: काण एकाक्षः, खञ्जो विकलैकपादः, 
श्रवणरहितः श्रपणे र्द्रयेण हीनः थो तुमशक्तः, | पुच्छविकलश्छिन्नपुच्छः, क्षामो - 
मलिनः, रूक्षः ककंशश री रः शुष्कः, पिठरककपालादितगलः पिठरकः स्थालीव- 
ज्जातमध्यगर्तः कपालो यस्य स चादितगलश्च पीडितकण्ठश्च | पूति क्लिन्ने- 
दुर्गन्धयुत्तीः कृमिपरिवृत्त श्र कीटप रिपूर्णश्च ब्रणेरावृता व्याप्ता तनुयस्य तथाः 
विधो$पि var कुक्कुरः शुनीं सम्भोगायान्वेत्यतुगच्छति | येन तथाविधमपि 
शवानं मदनो मदयति कामातुरं करोति तेन कामदेवस्याद्भुतत्वं सूच्यते ।। 

अत्रानौ चित्यम्प्रदर्शयति- अन्नेति । अशुचेरपवित्रवस्तुनो भक्षणे रुचि- 
- येस्याशुचये वा रुचिर्यस्य । उपचिता fafa finessa, यत्र तादुशीनां 
कुत्सानाँ निकायस्य तादुशनिन्दासमूहात्मकस्य । वस्ठुतस्ठु अपचितविचि- 
कित्सकुत्सानिकायस्य इत्येवात्र पठमीयम्‌ । तयाच अपचिता fatar 
विचिकित्सा संशयो यासु कुत्सासु इग्यादिरीत्या व्याख्याय नि्विचिकित्सः 
कुत्सासमूहात्मकस्येति भावो वर्णतीयः, UT कुत्सितत्व कम्यापि संशया- 
भावात्‌ | स्वभावत एव जुगुप्सिता निन्दिता यो नियंस्य तथाविधस्य = 
कुक्कुरस्थ सम्बन्धिभिरुक्तैरतिशयेन निर्बन्धेनाग्रहेणानुब्: कृशादिविशेषणनं 
किमपि सामान्यजनानुभवविषयादधिकं शुवो विषये कविना प्रकटीकृतमिति 
व्यर्थान्येवेतानि, विशेषणानि रसबिरोधीनि ।. यदि त्वेतान्येव जुगुप्सापराणि 
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विशेषणानि कस्यचन पुरुपस्य दीयेरन्‌ तर्हीमान्युपकारकाणि रसपरिपाके भवे- 
युरनुभवाधिकविषयप्रकाशकत्वादिति प्रकृतप्रवन्धार्थ: ।। 


किन्तु चन्द्रक कवि के निज्ञोद्टत पद्य सें वीभत्सरसौचित्य नहीं है-- 


“यह कुत्ता GAS, काना, लंगडा, बहरा, पुच्छहीन, भूख से व्याकुल एवं 
सूखा हुआ ह । इसका माथा ( जीणेता के कारण ) धस गया हे और गळा भी 
सूख चुका ह। इसके सारे शरीर पर दुर्गन्धयुक्त घाव भरे पडे हैं जिनमें कीडे 
उत्पन्न हो गए हें। फिर भी काम की कसी विचित्र वासना होती कि यह कुतिया 
के पीछे मधुन के लिए दौड ही रहा है।” 

जिसकी अभच्य का भक्षण करने में ही रुचि होती, जिसके निन्दित होने में 
र्‌ न्दत होने सें 
किसी को कोई सन्देह नही और जिसकी योनि (वर्ग) स्वभाव से ही 
घृणित है उस ga के लिए वीभत्सानुकूळ उक्त विशेशणों का कवि ने जो अत्यन्त 
आग्रहपूर्वक निर्देश किया है उससे चणन सें कोई नवीनता नहीं आती। हाँ, यदि 
ये ही व्रीभत्सव्यज्ञक विशेषण किसी मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुए होते. तो निश्चित हीं 
5 चीभत्सरसपरिपाक सें उपयोगी होते। किन्तु कवि ने इनका प्रयोग एक कुत्ते 

लिए किया है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ बीभत्स नि कवि 
t स्स का जो वणन ह 
Aaa न कवि ने किया हे 
ALJ यथा चन्द्रकस्य-- 
कृष्णेनाम्व ? गतेन रन्तुमधुना BE भक्षिता स्वेच्छया 
TAA १ क एवमाद्द ? सुखली, सिथ्याम्व ? पश्याननम्‌ | 
व्यादेहीति विकासिते5थ वदने ear समस्तं जग- | 


न्माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः केशवः [| 

अत्र पाण्डराङ्गकरसाक्षिलक्षितसृञ्गक्षणाद्लेपोद्यतजननीभयचक्ित- 
स्यापहवकारिणः शिशोविकासितास्यस्यान्तः समस्तजगइईनेन मातुश्च 
तत्प्रभावानभिश्ञतया वात्सल्यविद्वळाया विस्मयगमनेनात्युचितोऽयम- 
जुतातिशयः ॥ ie ; a 

इदानीमद्भुतरसोचित्यं दशंयति--अद्भुत इति | 
= 'कृष्णेनेति । हे अम्ब? मातः ? रन्तु क्रीडितुं गतेन कृष्णेनाधना 
स्वेच्छया मृद्‌ भक्षितेति बलरामेणोक्ता यशोदा कृष्णं पृच्छति--कृष्ण ? 
सत्यमेव त्वया "मृत्तिका भक्षितेति ततः कृष्णो मातरं पृष्छति--मया 


~~ CCO.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


N l 


है 


मनोरमोपेता _ ण५! 


मृद्‌ भक्षितेत क आह ? यशोदा ततः कथयति--मुसली बलराम इति । 
ततः कृष्णो ब्रवीति--अम्ब ? एतन्मिथ्यैव, ममाननं मुखं पश्येति । ततश्च 
यशोदा प्राह--व्यादेहि स्वमुखम्‌ इति । एवमम्वयोक्तेन येन कृष्णेन स्त्रमुखे 
विकासिते यशोदा तस्मिन्‌ समस्तमेव जगद्‌ दुष्ट्वा विस्मिताऽभवत्स केशवः 
कृप्णो वो युष्मान्‌ पायाद्‌ रक्षेत्‌ ॥ 


अन्नौचित्यं प्रतिपादयति- अन्नेति । पाण्डुराणि धूसराण्यङ्गाति करा- 
इचैव साक्षिणस्तँलंक्षितं यन्मृद्भक्षणं तस्याक्षेपेऽभियोग उद्यतायाः प्रवृत्ताया 
जनन्या यशोदाया भयेन चकितस्यातएव मृद्भक्षणाभियोगापह्णवकारिणोः 
बालक्कृष्णस्य विकासिते मुखे समस्तजगदवलोकनेन वात्सल्येन विह्वलाया 
द्रवीभुताया मातुस्तस्य श्रीक्षष्णस्य प्रभावं शातुमशक्ताया यद्‌ विस्मयानुभवनं 
तेनायमद्भुतो रस औचित्यातिशयं गच्छति । अतिशयश्चात्र स्वाभाविकत्व- 
सेव विस्मयगमने यशोदायाः ॥ 

अदभुतरसोचित्य का उदाहरण तो कचि चन्द्रक का ही यह पद्य है-- | 

“बलराम द्वारा छगाए गए अभियोग का परीक्षण करते समय जिन कृष्ण के 


मुँह के भीतर Soa के दर्शन कर यशोदा विस्मित हो उठी थी वह कृष्ण आप 


सब की रक्षा करें । अभियोग तथा परीक्षण इस प्रकार है--एक द्नि ISA ने 
यशोदा से कृष्ण के विरुद्ध यह शिकायत की-अरी माँ, देख, कृष्ण नें तो आज 
खेलते समय खूब मिट्टी खाई है । इस पर यशोदा ने कृष्ण से THAT यह वात 
सही है ? कृष्ण ने प्रतिप्रश्न किया--किसने ऐसा कहा हे? यशोदा ने उत्तर दिया- 
( मुसळ्यारण करने वारे) बलराम ने । यह सुन कर कृष्ण ने सफाई दी-मेरी 
माँ, यह एकदम झूठ हे, ले मेरा सँड देखले। तव यशोदा ने उनसे कहा--फेला 
अपना मुँह, देखेँ. तो सही । तव कृष्ण ने अपना सुँ फला दिया । उनके मुँह के अन्दर 
यशोदा ने जब झाका तो उन्हें उसमें मिट्टी के बजाय सारा ब्रह्माण्ड दिखाई पड़ा । 
इससे यशोदा आश्चर्यचकित हो उठी ॥/ 

इस पद्य मे यह कहा गया है कि कण्ण के भूछि-घूसरित अङ्गां एवं हाथों से. 
ज्ञापित मिट्टी खाने के अभियोग के सत्यापन के छिए माँ यशोदा जव उद्यत 
गई तो वाळकृष्ण घवड़ा गए और सत्य को छिपाने लग गए। इस पर यशोदा ने 
उन्हे मुँह खोलने का आदेश दिया, क्यों कि वह उनके प्रभाव को नही जानती 
थी। उस आदेश का पालन करने के लिए कृष्ण ने अपना मुँह फेला दिया । जब 


... उसके अन्द्र वात्सल्य से द्रवित यशोदा ने झोका तो उन्हें उसमें सारा विश्व 
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दिख़लाई पड़ा जिससे वह विस्मित हो उठी । इसमें अद्भुत रस का जो वर्णन हे 
'चह अत्यन्त उचित है ॥ या 
न तु यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- 
समस्ताश्वर्याणां जलनिधिरपारः सवसति- 
स्ततो५प्याञ्चय यत्पिवति सकळं तं किल सुनिः। 
इदं त्वत्याश्वय छघुकलछशजन्मापि यदसो 
परिच्छेत्तुं को चा प्रभवति तवाश्चर्यंसरणिम्‌ ॥ 
अनापारसरित्पतिपभावेण मुनिना तस्यैकचुळकाचमनेन gia 
छघुकल्शजन्मना कमाका न्तिसमारुढो 5प्यसमविस्मयमयो 5यमद्धुत- 
प्रसरः संसारस्येवंविधेवाश्वयसरणिरपरिच्छिन्ना न किचिदेतत्कौतुक- 


मित्यर्थान्तरन्याससामर्थ्येन सहसेघावरोपित इव तिरोभूततामुपगतः ॥ 


भसङ्गागतमद्मुतरक्षानौचित्य प्रदर्शयन्नाह--न स्विति | 

समस्तेति । एकतस्तु स प्रसिद्धोपारोऽनन्तो जलनिधिरेव समस्ताना- 
माश्चर्याणां बसतिनिघानम्‌ , इदन्तु ततोप्याश्चयंतरं यज्जलनिधिमपि मुनि- 
रगस्त्यः सकलं निःशेषं पिवतीति । एतत्तु परमाश्चर्यम्‌ यदसौ सकलसमद्र- 
शोषकोऽगस्त्यो लघुकलशजन्मा, क्षुद्रकुम्भोत्पन्न इति | हे विभो ? तवाश्चयं- 
सरणिमाश्रयंपरम्परां परिच्छेतुं विमातुं याथातथ्येन परिज्ञातुं कः प्रभवति ! 
न कोपीत्यर्थः । अप रिमेया हि परमेश्व रस्याश्चयं परम्परा | | 

अस्मिन्‌ पद्ये "अर गस्त्यतत्कलशजन्मत्वेप्वा श्चर्यता रतम्यवर्ण नेना नु पम- 
विस्मयात्मकस्याद्भुतस्योदये जातेऽपि चतुर्थचरणन्यस्तेनार्थन संसा रगता्रर्य- 
परम्पराया अपरिमेयत्वेन पुर्वश्मिन्नाश्‍चयतारतम्ये न किमपि कोतुकमव- 
शिष्यत इति प्रकृतो विस्मयो न रसपर्येन्तगामीत्याह- अत्रेति । अर्थान्तर- 
न्यासश्चतुर्थंचरण पद्यस्यालङ्कारभूतः | अवरोपितोस्त मितः | शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 


| तय मेरी झुनिमतमीमांसा के Rake qa में अदूसुतरसौचित्य | 
नहा हं-- 


_,_पुक तो यह विख्यात अपार सागर हीं सभी आश्चयों का निधान है 

रु”? इससे 2? Ly ad S T 

_ इससे भो आश्रय यह है कि मुनि अगस्त्य इसे चुरू मे ही भर कर पी गए। 
` यहो सव से अधिक आश्चर्य है कि वे अगस्त्य एक छोटे घट से उत्पन्न हुए थे । 


दै परमेश्वर ? तहरे आश्रयां की परम्परा को.कोई पूर्णरूपेण नहीं जान सकता |? 


A 
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इस पद्य में अपार सागर के प्रभाव, सुनि अगस्त्य द्वारा चुल्ल सं E कर 
उसे पी जाने तथा अगस्त्य का भी एक छाड कलश स उत्पन्न होने में आश्रयं का 
क्रमिक तारतम्य वर्णित होने से यद्यपि पहले ता अदिती पिला सरक अद 
रस का प्रसार (उदय) होता हुआ प्रतीत होता तथापि चतुर्थचरण में जो अथ तर्‌ 
न्यास द्वारा यह कह दिया गया ह कि परमेश्वररचित इस संसार की आश्वय 


परम्परा की इयत्ता का निर्धारण किसी के वश का काम नहीं, इससे ag aga 
रस एकाएक अस्तमित-सा होकर तिरोभूत हो गया हे । अतः यह औचित्यपूण 
वर्णन नहीं हे ॥? | 
शान्ते यथा मम चतुवंगेसंग्रहे-- 
~ AW ° at 9 AN F नभूभ्रद्धयं 
भोगे रोगभयं खुखे क्षयभयं ISLA 
दास्ये स्वामिभयं गुणे खळभयं वंशो SATRI 
माने म्लानिभयं जये रिपुभयं काये छतान्ताळूय ~ 
सर्व नाम भवे भवेङ्गयमदो वराग्यमेचाभयम्‌॥ 


अत्र सकलजनाभिमतभोगसुखबित्तादीनां भयमयतया देयता 
प्रतिपाद्य वैराग्यमेव सकळमयायासशमनछुपादेयतया यडुपन्यस्त 
तेन शान्तरसस्य निरगेलमार्गाववरणमुचिततस्मुपदिर अवति Ul = 
एतावता प्रवन्धेन ्रङ्गाराऽद्भुतान्तेषु रसेषु प्रायेण सवर्षा समम 
स्तेषामौ चित्यं प्राङ्‌निरूपितम्‌ | इदानीं क TI 
त्यमदाहरति सर्वान्ते शान्त इ : 
CREN । भोगे रोगस्य भयम्‌ बर्तते, भोगस्य भोक्तयं तिभोगप्रयोजक- 
तयाऽन्ते रोगसम्भावनायाः MEANA रोगस्य क्षयाख्यस्यावश्यम्भावाद्‌ वा l 
सर्वो हि भोगः कामपर्यवसायी, अतिशयकामुकस्थ म 
सुख क्षयस्य भयम्‌, परिषयसम्प्रयोगजन्यत्वात्तस्य । न fe किमपि ve 
सर्नित्यं भवितुमहँति | अपाम खोममखृता अश्म RSIS > EKG 
i | १ 
>, “A द्वि भाष्यते ॥ इत्यादिविष्णुपुराणा- 
दिवचनेम्यः । वित्ते घनेआ्नेर्भभृतश्च भयम्‌ | वित्त कदा चिदग्निना 3920 
कदाचिच्चात्मापराधाद्राज्ञा, अधाभिकत्वे तु नुपस्यात्मावराधाभावेपि तदपः 
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हियत एव । एतच्चोपलक्षणम्‌ चौ रादिक्कतापहरणभयस्यापि । दास्ये स्वामिनो 
भयम्‌, ` सेवाधर्मस्यातिगहनत्वेन स्वामिकोपस्य प्रतिपदं सम्भवात्‌ । गुणे 
खलस्य भयम्‌ । खला हि गुणमपि दोष्पक्षे निक्षिपन्ति स्वभावत एवेति प्रसि- 
द्धम्‌ । वंशे कुयोषितां व्यभिचा रादिदोषदुष्टानां स्रीणां भयम्‌ । माने म्लानेवि- 
नाशस्य भयम्‌ । मानं हि प्रायेण न चिरस्थायि । जये रिपुभयम्‌ । जयो हि 
"रिपौ सति न निश्चितः । काये शरीरे कृतान्ताद्‌ यमाद्‌ भयम्‌ । यमो हि 
ग्राप्ते काले न कमपि त्यजति। तदेवं भवे जगत्यस्मिन्‌ सर्वमेव वस्तु 
भयाक्रान्तमेव । अहो इत्यव्ययं जगतो भयाक्रान्तत्वेन खेदव्यञ्जकम्‌ । अभयं 
पुनरेकमेव वेराग्यमतो विवेकी पुरुषस्तदेवाश्रयेदिति तात्पयंम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ पद्ये सकलानां वस्तूनां भयाक्रान्तत्वेन हेयत्वं निर्भयतया बे राग्य- 
मात्रस्योपादेयत्व॑ च प्रतिपादयत्‌ कविरौचित्येन शान्तरसमुपपादयतीत्याह-- 
'अज्नेति । गद्य॑बन्धो व्याख्यातप्रायः ॥ 


“इस संसार में यदि निर्भय कोई तत्त्व हे तो एकमात्र चेराग्य ही, अन्य सव 
Se तो भयाक्रान्त ही हैं, क्योंकि भोग करने पर रोग का, सुख मिलने पर उसके 
. अन्तईका, धन रहने पर अभि एवं राजकोप आदि से उसके अपहरण का, नौकरी . 

करने पर मालिक का, गुण होने प्र दुं द्वारा उसकी अन्यथाच्यास्या का, कुलीन | 
होनेईपर भी व्यभिचारिणी आदि स्रिया का, मान प्राप्त होने पर भी भविष्य में 
उसके विघटित होने का, जय के सन्दर्भ में UAW और शरीर के वारे में यमराज 
( रूत्यु ) का भय तो बना ही रहता है ॥” nay 
इस [पद्य सें कविने आपाततः जनप्रिय भोग, सुख एवं धन आदि के 
अयाक्रान्त होने से उन्हें हेय कह कर सव प्रकार के भर्यो का शमन करने वाले 


वराग्य को ही उपादेय कहा है। इससे शान्त रस के अ 
० bs वतरण ( अभिव्यक्ति 
'छिए कवि ने मारं प्रशस्त कर दिया है। अतः यहाँ ee जव le 


यथा वा मम मुनिमतमोमांसायाम्‌- - 
कुसुमशयनं पाषाणो वा प्रियं भवन वनं | 
प्रतचु मसणस्पश वासस्त्वगप्यथ तारवी | 
_ * सरसमरानं कुल्माषो वा धनानि तृणानि वा 
' रामसुखखुधापानक्षेव्ये समं द्वि महात्मनाम्‌॥ 


5 
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अज्ञ सकळविकर्पतल्परहिताभेदावभाससमानात्मतत््वविथान्तिः 
€ ~ ~ A A 
| जनितसर्व॑साम्यसमुब्छसितशमखुखपीयूषपानोद्तिनित्यानन्दाधूणमान- 
मानसानां प्रियाप्रियसुखडुःखादिपु महतां सदशी प्रतिपत्तिरिति जीव- 
न्सुक्तिसमुचितमहितम्‌॥ 
अस्येवोदाहरणान्तरमाह स्वकीयमुनिमतमीमांसातः-यथेत्यादिना l 


कुखुमशयनमिति । शमः शान्तिरेव सुधा तत्पानेन क्षैव्य उन्मादे सति । 

यदा केचन त्रिवेकिनः शमसुधा रसास्वादनेन परित्यक्तविषयसंसर्गा भवन्ति तदेति 
भावः | एतेनैषां जीवन्मुक्तत्त्रं सूचितं qafa! महात्मनां सबंमेव समम्‌, न 
कापि -रागो वा द्वेपो वा जायते तेषाम्‌ । तथाहि तेषां कुमुमशयनं कुसुममयी 
कोमलपुष्पमयी शय्या वा भवेत्‌ पाषाणः शिलाखण्डं वा न कोपि विशेषः | 
एवमेव प्रियं भवनम्वा स्यास्तिवासाय वनं वा, तेषामविशेष एव । प्रतनु सूक्ष्म- 
सूत्रमयं मसृणस्पशं कोमलस्पर्शं वासो वस्त्रं वा भवेत्‌ परिधानम्‌; तारवी तरुः 
सम्बन्धिनी त्वग्‌ वल्कलं वा, सरसं स्वाद्वशनं भोजनं वा स्यात्‌ कुल्मापो 
सीरसो वा पदार्थो भोज्यं स्यात्‌ , धनानि प्रचुराणि महार्घाणि वा स्मुस्तृणा ति 
निःसाराणि तृणादीनि वा स्याद्दद्याद्वा तेभ्यः कोपि, तेषान्तु निविशेपतेव 
भवति । न चापाततः प्रिये तेःुरक्ता न वाऽग्रिये , segr भवन्ति । यद्यपि 

_ जीवम्मृक्तानां न वास्तवं शयनंभोजनादिं तत्रानुरागाद्यभावात्‌ ; स चक्षुर 
agRa इत्या दिश्रृतेश्च तथापि शरीरयात्रार्थं . यत्तेषामाचरणं तदृष्ट्येदं 

वर्णनम्बोध्यम्‌॥ ` 

उपपादयत्यौचित्यमन-- अन्नेति | सकलानां विकल्पानां मेदज्ञानानां तल्पे 

' शम्ययाऽऽश्रयेणं ` रहितो | यो$भेंदावभासो*्देतवोधस्तत्समानस्तद भिन्न यदात्म- 
तत्त्वं सच्चिदानंन्दरूपं तत्र या विश्रान्तिः प्रतिष्ठा तज्जनितं यत्सर्वंसाम्यं 
aimag अंढयात्मसाक्षात्कारेण सर्वे खल्विद ब्रह्म! इति स्थितो waa 
कत्वमेव निरस्तसमस्तप्रपचमाभाती ति वेदान्तसिंद्धान्तः | तेन सवकत्वन 

समुल्लसिंत यंच्छमसुखं शमप्रयुक्त सुखं तदेव पीयूषममृतं तस्य पानेनोदितो यो 

_नित्यानन्दस्तेनाऽघूर्णमानं स्थिरं मानसं येषाम्‌ महेता Egi घूणेमानम्‌ 
` इत्यसङ्गतः पाठः । . तथाविधातां जीवन्मुक्तत्वेनात्मतत्त्वबोधान्महत. पुरुषाणा 


प्रियाप्रिययोः :खयोरादिपदान्माना पमानादिद्वन्द्यो: सदृशी प्रतिपत्तिवेणि- 


अल शक a Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` 


६४ औचित्यविचारंचर्चा 


~ 


तेति शान्तरसोचित्यमत्र स्पष्टमेव । इन्द्रसहिष्णुता चैतेषां श्रृतिस्मृतिसिद्धव । 
तथा च थुति अशरीरं वावसन्त प्रियात्रिये न. स्पृशतः इति । स्मृतिश्च-- 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ इत्यादयः । | 
अत्र विवरणवाकये वह्नपार्थ प्रजस्मितं magari अधिक सुधीभिविवे-' 
चनीयम्‌ ॥ 
शान्तरसोचित्य का दूसरा उदाहरण मेरी सुनिमतमीमांसा का यह पद्य है-- 
“शमजन्यसुखस्वरूप सुधा के पान से सुग्ध ( विपयसम्पर्कशून्य ) सहात्माओं 
९ जीवन्सुक्त पुरुषों ) के लिए सव SF समान ही हो जाता । उन्हे शगनार्थ चाहे 
Swat शय्या मिळे चा पापाणखण्ड, परिधान के रप में चाहे बारीक एवं 
कोमल वस्त्र मिले या दल्कळ, खाने के रिए कोई स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मिले 
या स्वादहीन पदार्थ, कोई धन दे चा तृग, उनके छिए कोई अन्तर नही,पड़ता॥ कट 
_ इस पद्म में यह कहा गया है कि जीवन्सुक्त सहापुरुपो को आत्ससाच्ञात्कार 
स्वरूप नित्यानन्दानुभूति होने से सव इछ आत्मस्वरूप ही दिखाई पड़ता । फलतः 
उन्‍हें प्रिय-अप्निय, सुख-दुख आदि में कोई भेद नही प्रतीत होता। इससे स्पष्ट 
६ (क यहाँ जो शान्त रस का वर्णन किया गया 'है वह अत्यन्त उचित zu 
ag यथा श्रीमदुत्पछराजस्य-- 
अहो वा हारे वा वळवति रिपो वा Gale चा 
मणो चा छोष्टे वा कुुमशयने वा दषदि वा | 
तुणे वा स्वेणे वा मम स॒महशी या(न्त दिवसाः 
कचिः ~ ~ ~ NA 
त्पुण्यारण्ये 'राच(रावःशाचेति Jaa: ॥ 

J चत मि देषोपशमलक्षणमोक्षक्षम सर्व- 
सज्यम हदारसुद्ृ द्रिसमदष्टिरूपमभिद्धता कचित्पुण्यारण्ये यद्भि- 
५ MS सक सममेद्वासनाविरुद्गमचुचितमवभासते । धाराः 

= ताण्यावाळतमेदाभिमानअन्थेहि सर्वत्र सर शिवमयं qez- 


मनोरमोपेता ` ge 


शान्तरसौचित्यं प्रतिपादयति-न त्विति! . 


अहाविति । अहो सर्प, हारे माल्ये, बलवति प्रवले रिपो--शंत्री, सुहृदि 
मित्रे, मणौ, लोष्टे.मृत्खण्डे, कुसुमशयने, gafa --शिलायाम्‌, तृणे- घासादी, 
eit स्त्रीणां समूहे वा समदृशः समांनख्यातेमंम क्वचित्‌ पुण्येरण्ये शिव 
शिव शिव? इति प्रलपतो जपतो दिवसा यान्ति व्यतियन्ति.। . इष्टाशंसनमिदं 
कस्यचिज्जीवन्मुक्तस्य ॥ अत्र यान्ति इत्येव पाठः, . जीवन्मुक्तेन विद्यमानायाः 
स्वावस्थायाः परामर्शात्‌ । यान्तु इति पाठस्त्वयुक्त एव, . तादुशदिवसगमने : 
रतेः प्रतीयमानत्वेन ततभ्रधानभावध्वनित्वापत्तेः ॥ 


अन्न पद्ये पुण्यारण्ये शिवशिवेति जपतो मम दिवसा यान्तीति"' कथनेन 
पुण्यापुण्या रण्ययो भेदवोधसद्‌ भावसूचनमभेदवासना प्रतिकूलं प्रतिपादयन्‌ कवि- 
विरक्त पुरुषे staged प्रतिषेषन्निव प्रतीयमानो5नुचितमेव शान्तरसं प्रति- 
पादितवानित्याशयेनाह--अत्रेति । घाराधिख्ढेत्यादिवाक्यं पूववाक्यस्येव 
विवरणम्‌ । धाराधिरूढम्‌ निरवच्छिन्नं प्रवहमानं यत्सवंसाम्यं तेन विग- , 
' शिताभिमानग्रन्थियंस्य तस्य । नगरावस्करो नगरस्थो विष्ठा तदालयो वा 
तत्रत्यः । शेषं स्पष्टम्‌ ।। IP: 


“चाहे सपं हो या माला, प्रबल शत्रु हो या मित्र, सणि हो या ढेला, पुष्पमयी. 
शय्या हो या पाषाणशिला, घास हो या खियों की मण्डली, मेरे लिए कोई अन्तर 
नहीं पइता। मेरी एक मात्र अभिलापा यही है कि मेरे दिन किसी पुण्य वन 

' ( तपोवन ) में “शिच शिव' का जप करते हुए बीत जॉय ॥?? 


इस पद्य मे एक ओर तो प्रिय वस्तु में अनुराग ओर अप्रिय से mam 
जिसमें अन्त हो जाता है उस मोक्ष के प्रसाधक जो सर्प माळा एवम्‌ शत्रु-मित्र आदि 
' में समत्वबुद्धि है उसका वर्णन किया गया हे किन्तु दूसरी ओर यह भी कहा 
गया है कि 'मेरे दिन किसी पुण्यवन में'*“बीत जॉय ।' इससे पुण्यदन तथा रनर 
स्थान के बीच मेद्वोध स्पष्ट दे । यह अमेदभावना का बिरोधी होने से अनुचित. 
है। निरन्तर प्रवहमान समत्ववोध से भेद-अम के दूर हो जाने से जिसे सर्वत्र 
शिव ही शिव दिखाई पड़ता हो--जो समत्ववोधसम्पन्न पुरुष सर्वत्र, चाहे वह्‌ 
_ तपोवन हो या गाँव का पाखाना विशुद्ध आत्मतत्त्व का ही अवलोकन कर 
= अलौकिक आनन्द में निमझ हो उसके विषय मे 'मेरे दिन किसी इण्य बन 
Foe पेसा सेद्म्तिपादुक वर्णन अत्यन्त अनुचित है॥ | 
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यथा मधुरतिक्ताद्या रसाः . कु शळ्योजिताः | 
चिचित्रास्वादतां यान्ति श्टज्ञाराद्यास्तथा मिथः ॥ १७॥ 
तेषां mts परस्पराइलेषात्कुर्यादीचित्यरक्षणम्‌ । 
चित्येन : संस्पृष्टः कस्येष्टो रससळूरः ॥ १८॥ 

. ` यथा रसाः कडुकमधुराम्ळळवणाद्याः कुशळसूदेन वेसवारपाना- 
दिषु योजिता विचित्रास्वादतासुपयान्ति तयैव परस्परमविरुद्धाः शङ्गा- 
राद्य इति तेषामन्योन्यमन्गभावयोजनायामौचित्यस्य . जीवितसवेस्वभू- 
तस्य रक्षां कुर्यात्‌ । अनौचित्यरजसा रससंयोगः स्पृष्टो न कस्यचिद- 
भिमत इत्यर्थः ॥ ट 
.. एतावता प्रबन्धेन शुद्धरसौचित्यं प्रतिपाद्य युग्मकेन रससङ्करीचित्यं 
प्रसद्धात्मतिपादयन्नाह--यथेति | 


यथा मधुरतिक्ताद्या रसा मिथोन्योन्यं कुशलँ्योजिताः कुशलं योजिता वा 


मिश्चिताः प्रपाणकादो विचित्रास्वाद-विषया भवन्ति लोके ada म्पुङ्गाराद्या 
रसा अपि काव्ये मिथो योजिताः सन्तो विचित्रास्वादविषया भवन्ति सचेतसाम्‌॥ 


तेषामिति। तेषां ऽृङ्गारादिरसानां परस्पराश्लेषादन्योन्यंसम्मिश्रणात्‌ | 


कविरोचित्यसंरक्षणं कुर्यात्‌ | अनौचित्येन संस्पृष्टस्तु रससङ्करः कस्य सचेतस 
इष्टः स्यात्‌ ? न कस्यापीति भावः।` अत्र परस्पराहळेवे कुर्याद्‌ "` `इति 
पाठः श्रेयान्‌॥। १७-१८ ॥ . | SRB 

कारिके स्वयमेव विवृणोति--रसा इति । कुशलसूदेन निपुणेन पाचकेन । 
वेशवार उपस्करो व्यञ्जनसम्बन्धी हिङ्ग्वादिः मसाला’ इति लोके प्रसिद्धः | 
विशेषस्त्वत्रोक्तः--विशतिः पलानि हरिद्रायाः, दशः पलानि शुद्धजी रकस्य 
साधँद्वयपलानि मेथिकायाः । एतच्चतुष्टयं भजितमेव । त्रीणि पलानि नारिचः 


स्य, अधपल रामठस्य । एतत्सवंमेकत्र संयोज्य निमित उपस्करोः (मसाला) | 


वेशवार इति । तत्रेतरत्र च पानादिपु पेया दिविषयेष “पना? इत्यादिष 
योजिता मिश्चिताः कटुकाद्याः qg रमाः विचित्रास्वादयुक्ता भवन्ति तथेव 


काव्ये परस्परमविरुद्धाः श्ज्भा रादयो रसाः। एतेषामङ्गाङ्गिभावेन ये 
: AONNE Thay योजना- . 
` यामोचित्यस्य कवी रक्षा कुर्यात्‌। अनौचित्यस्य रजसा लेशमात्रेणापि सन्निवेशो 


न कस्यचिदभिमतः सहृदयस्य ॥ । 
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जिस प्रकार मसाले तथा पेय आदि पदार्था में जबर रि माति क 
e e अर 
का कुशलतापूर्वक संयोजन खाद्य पदाथ डा 
st प्त प्रकार sgn नौ Tat का काव्य म निपुण Siow pales 
अत्यन्त मनोहारी वना देता है। अतः कवि को चाहिए कि वह अ 
serie रसो में से किसी या किन्ही को अङ्ग एव est एक ns 
में समाविष्ट करते समय औचित्य का पालन करे, क्य कि उक्त र 
oa में थोडा भी अनोचित्य किसी सहृदय को अच्छा नहीं pe es gaa 
छे तथा पेय पदाथों में कुशळ पाच j 
i bi क मात्रा में सन्निवेश किए जाने पर खाद्य पदार्थ बुत 
3 दिष्ट हो जाते हैं उसी तरह काव्य में कवि द्वारा SERIE रसों का कुशल 
| > 


सहृदया के लिए बहुत ही आह्वादक 

A जाने पर काव्य भीर er 

च k रसाँका एक काव्य में समावेश करने पर उन रस 

हो जाता हं १। अतः कवि को चाहिए कि इन रसों में अङ्गाङ्गिभाव 
अङ्गाङ्गिभाच होगा ह 


< काव्य a 
की स्थापना करते समय औचित्य का पूर्ण ध्यान रखे, क्योंकि यही तो काव्य 


रो तद्यक्त काव्य सह्द्या- 
आत्मा हे । यदि इसमें थोड़ा भी अनौचित्य हो जाता तो AY दु 


-चर्जक नहीं ता॥ महर 
= रोचि शान्तश्टक्ञास्योसज्ञाज्िमावों यथा भगवतो महर्षे 
| हि मनोरमा समाः सत्य या वि 
किन्तु मत्ताझनापाइमझिळोलं दि जीवितम्‌ ` 
विषे पदेशेऽङ्गिनः शान्तः 
पयता जन्तुधिताभिनिविधेत मोक्षक्षमोप 
| ae ऐ ज्नानिश्ल्वात्सकलजनमन mere" eee 
। रमल व यय पीते च्य aAa लोळं जीवितमित्य 
TSEN ; : a कृतम्‌ 
_ अतिषादनपरिनिोदेण परम नि i pe । 
| तत्र पूर्व शात्तसज्ञा सयोरज्ञाजिंभाची oe पर 
| : कामिन्यो ' मनोर तस À 
ल च a 
यदा मत्ताया योवनोस्मादयुक्ताया जे 
BN ससो उ क रमस्थायि तदा कामिन्मादीतां कियर i 
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सम्भवेदिति विनिश्चित्य विवेकिभिरात्मचिन्तन्तमेव क्रियते तस्यास्मनो निरति- 
शयानन्दरूपत्वेनानन्तत्वात्‌ | अत्र ARGS इति पाठः श्रेयान्‌ ॥ 
अन्राज्ञाज़िभावस्यौचित्यमुपपादयति--अज्ञेति । जन्तुहितान्यभिनिविः 
ष्टेन बद्धादेरण भगवता व्यासदेवेन प्रथमतो रागिजनानुकूलतया पुर्वाद्ध भृङ्गा 
रवर्णन इतं येनात्र तेषां रागिणां झदित्याकर्षणं स्यात्‌ | ततश्च यथा गुडं. 
भक्षयित्वा शिशोः कर्णच्छेदनं तत्संस्का रां क्रियते तथेव रागिणामुपकारायो- 
WUE जीवनं क्षणिक वर्णयता शान्तरसः प्रतिपादितः । प्रथमत एव शान्तरस- 
वर्णने तु रागिप्रतिकूलत्वात्तस्य नोपदेशम्प्रति रागिण आकृष्टा: स्युः । अत- 
ANA आज्ञारस्याङ्गत्वेन शान्तस्य चाङ्ित्वेन प्रतिपादनं नितान्तमुचितम्‌ इति 
qani: N 
अत्रेदं विवेचनीयम्‌--सामान्यतः श्वङ्घारशान्तयोरङ्गाङ्गिभावो न घटते, 
उभयोविरुद्धत्वात्‌ | परन्तु प्रक्कते विरुद्धयोरप्यनयोरङ्गाञ्जिभाव उक्तो ग्रन्य- 


कृता । अत्र हेतुश्चानेन विनेयानामुन्मुखीकरणमेवेति वर्णितम्‌ । इदमेव मतं 
'धवनिकारस्यापि। तथा च तेनोक्तम्‌ 


विनेयाचुन्सुखीकतु काव्यशोभाथमेव वा | 
तद्विरुदरसस्पशस्तदज्ञानां न दुष्यति ॥ इति। . 


TORT: r À हि संसारिणां नियभेनानुभवविषय इति qd- 


रसानां कमनीयतमः | अत एव च केचन श्शङ्गारमात्रमेव ` रसमामनन्ति | 
तथा चोक्तम्‌ 


' शउङ्गारवीरकरुणाद्‌भुतरौद्रदास्यः | 


आम्नासिघुर्द्‌शरसान्‌ सुधियो वयन्तु 


` स्बनविभावो 'जीवनलौल्यम्‌ (> जीवनानित्यत्वम्‌) इति वणितम्‌ 
es म्‌ । अत्र श्रङ्गार- 
o आलस्वनाद्दीपनविभावी शान्तरसविरुद्धावपि तात्पर्ये विषयीभुतत्वाच्छान्तस्य 
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तद्विभावं goa एव, विनेयोन्मुखीकरणार्थमेतयोर्गुडजि हिक च्यायेनोप णिः 
बन्धात्‌ । यदप्युत्तराध मत्ताङ्गनापाङ्कभर्ङ्गर्य श्रद्धा रानुकूलस्मोपमानतयो- 
पादानं तदपि शान्तविभावेऽतिशयबोधकतया तस्यैवोपकारि | एवं विनेयानु- 
ग्रहार्थत्वेनानयो रविरोधः !! - à ri 


काव्यशोभाकरत्वेनाप्यविरोधो$तयोरत्र बोध्यः । तथा हि--सकलमनो- 
भिरामस्य श्यङ्गारस्य काव्ये समावेशस्तच्छोभातिशयपोषकः । शोभाति- 
शयश्चात्रोपमादिरलङ्कारो लोकोत्तरचमत्कारो वा । यथा हि शरीरेऽभिरा- 


माणामङ्गानां समावेशे तत्र शोभातिशयो जायते तथैव काव्येऽपीति l 


अत्रेदं (चिन्तनीयम्‌ -स्वातन्त्येणाभिरामस्याञ्ञरग हस्तपादादेरविरुद्धस्य 
शरीरे समावेशेन तस्य शोभातिशयो जायते | प्रकृते तु श्युज्ञारस्य स्वातन्त्येणा- 
'भिरामत्वेपि शान्तविरुद्धतया शान्तेन सहाङ्गतया समावेशे कथं काव्यशरीरे 
शोभातिशयः ? सरसिजमचुविदं शैवलेनापि रम्यम्‌ इतिरीत्या समावेशोपि 
नेष्टं साधयितुमलम्‌, शैलस्य सरिसजाविरुद्वत्वा । gaaf परस्परः 
विरुद्ध रूपद्दयमादाय शैबलसरसिजयोबिरोधोपि दुर्घट एव, रूपद्ययस्य सामाना 
थिकरण्ये सत्येव विरोधात्‌ | येपि नव्याः 
यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः | 
इवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 


इत्या दिशास्त्रानुरोधेन समानावच्छेदेनेव सामानाधिकरण्येपि रूपद्दयस्य विरोध- 
भिच्छन्ति तन्मतेनाप्यत्र नाञ्जसा निर्वाहः Tý शक्यः’ काब्यशरीरेऽधिः 
करणतावच्छेदकविभाजने क्लेशातिशयात्‌ | तथापि पूर्वाढैत्वादिकं कथा? 
: त्त्त्वनोरीकृत्य प्रकृते समाधेयमित्यलं प्रपञ्चेन Ul 

रयोविरुद्धत्वेत नैरन्तर्याभावात्‌ प्रकृते न विनेयो- 


प्रकाशक्कतस्तु शान्तश्ग्ज्ञा 
` न्मुखीकरणं समावेशप्रसाधकम्‌ ! नवा काव्यशोभा तिशयः। चित्रकाव्यादावल- 


ङ्कारमात्रेणेव तथात्वे प्रसिद्ध प्रकृतेपि मत्ताज्ञनापाजभजेत्यनुझासमान । तत्म- 
घ्यत्वेतैवोपादानविषयत्वमः 


= मन्यन्त । मत्ताज्ञनेत्यादेस्तु उ वास्वयातिशयप्रतिपादनार्यजुपमानतयो - 
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जीवने लौल्यातिशयप्रतिपादकतया शान्तपोषकत्वमेवेत्यपि तेषां मतम्‌' । 
तथा चाहु | i ५ 
सञ्चायोदेविरुद्धस्य वाध्यत्वोक्तिगुणावहा ॥ इति 


यथा च प्रतिनायकपराभवादिवणंनं नायकस्योत्कर्षसूचकन्त्थैवात्रापि विप्र- 
तीपश्शृङ्गारस्य बाध्यत्वेनोपस्थापनं शान्तरसस्योत्कर्षाधायकम्‌ ।  वाध्यत्वं 
चात्राथंगम्यमेव । यद्वा सत्यमित्यर्धाङ्गीका रारथंकस्यान्ततो निषेध एव पर्यंवसा- 
नाच्छौत एवात्र बाधो वोध्यः ॥ 


रससङ्करौचित्य के सन्दर्भ में MA एवं शान्त wat के अङ्गाङ्गिभाव का 
उदाहरण महर्षि ब्यास का यह पद्य हे- | 
` “कामिनियों आकर्षक होती हैं यह सत्य है, और यह भी सत्य है कि 
विभूतियों ( ऐश्वय ) aga ही रमणीय होतीं | किन्तु जब जीवन ही यौवनोन्मत्त 
रसणियो के कटाक्ष के समान चञ्चल ( अस्थिर ) है तो फिर कामिनी आदि के 
पीछे पड़ना व्यर्थ है। ईसे छोड़कर मनुष्य को आत्मचिन्तन ही करना चाहिए, 
तभी वास्तविक आनन्द सम्भव है ॥” | 
इस पद्य में कोकोपकार की भावना से द्रवित भगवान्‌ व्यास ने मोक्षानुकुछ 
उपदेश के लिए अधानीभूत शान्त रस का तो पहले वर्णन नहीं किया है । इसका 
कारण यही है कि यह रस रागी व्यक्तियों के अनुकूल न. होने से उन्हें प्रथमतः 
आकृष्ट करने में समर्थ नहीं है। अतः जैसे कान छेदने के पूर्व बच्चों को गुड़ 
, खिळाया जाता है उसी प्रकार रागासक्त व्यक्तियों को उपभोग से विसुख तथा 
अध्यात्ममार्ग के प्रति उन्मुख करने के लिए महषि ने पहले तो came का और 
पीछे शान्त रस का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार प्रक्रत पद्य में अङ्ग और अङ्गी 
के रूप में क्रमशः AA एवं शान्तरस का उपनिबन्ध कर इन्होंने परम औचित्य 
` का प्रकाशन किया है ॥ 


वीभत्सश्टङ्गास्योरङ्गाङ्गिमावो यया मम वोद्धावदानकल्पलता- 
र क्षीवस्येवाचलस्य द्रुतहतहृद्या जम्बुको कण्ठसक्ता 
रक्ताभिव्यक्तकामा कमति नखसुखोल्लेखमासूञयन्ती | 
` आस्वाास्वाय यूनः क्षणमधरद्ळं दत्तदन्तचणाडु: 
` छंन्नानङ्गकियायामियमतिरभसोत्कषंभाविष्करोति ॥ 
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मनोरमोपेता । ७१ 


अत्रन्छेषोपमया तुल्यकक्षाधिरूढयोरपि परस्परविरुद्धयोरथयोर्वीभ- 
त्सग्शज्ञाराज्ञाक्षिमावयोजनायां जम्बुकी तरुणशवस्य क्षीवस्येव निश्च- 
लस्थितेः सहसेव हृतहृद्यपद्माकृएटचित्ता वा, कण्ठे ळग्ना शोणिते 
ञ्रुशमभिव्यक्तस्पृद्दा रक्ताऽभिव्यक्तकामा वा नखोल्ठेखमास्‌ूच यन्ती 
दत्तद्न्तनणमधरमास्वाद्ास्वाद्ाङ्गच्छेदक्रियायामनङ्गभोगक्रियायां वा, 
लग्ना. गात्राणामुध्वंगतं कषंणं रतिकोशलोस्कर्ष चा प्रकाशयतीति 
समानयोवीमत्सम्टङ्गारयोः कामिनीपदपरित्यागेन केवल जम्बुक्याः 
कर्त्वेन वीमत्सस्यैच प्राधान्ये शएक्गारेऽङ्गतामुपगते वक्तुवांधिसत्त्वस्या- 
 न्तर्गतगाढचेराग्यवासनाधिवासितचेतसः कुत्साहंजुगुप्सया नितम्विनी- 
रतिविडम्वनमोचित्यरुचिरतामादधाति। यद्यप्यत्र महावाक्ये शान्त- 
स्येव प्राधान्यं तथाप्युदाहरणश्ळोकवाक्ये वीमत्सस्यैव ॥ 


वीभत्सश्चङ्गा रयो रङ्गा जि भावमुपदर्शयति-- वी भत्सेति | 


क्षीवस्येति | मृतयुवकमांसादिभक्षणपराया जम्बुक्या वर्णनमिदं बीभ- 
त्सरसाभिव्यञ्जकम्‌ । अत्र च श्लेषमूलोपमया बीभत्सम्बुङ्गारयोरभयोरपि 
प्रतीतिः, तत्र च जम्बुक्याः स्पष्टं faaara का मिन्याश्च तथाऽभावाद्बी भत्सो ङ्गी 


. शुङ्गारश्चाङ्गमिति विवेक: ॥ | 
क्षीबस्येवोन्मत्तस्येवाचलस्य मृतस्येति बीभत्सपक्षे, कामोद्रे केणेकस्थानस्थि- 
तस्येति श्रद्धा रपक्षे-यूनों भक्षणाय ब्रृतहृतहृदया ga भक्षणाय हृतं शरीरान्निः 
रसारितं हृदयं ययेति प्रथमपक्षे, ब्रुतमुपभोगाय हृतमाकृष्टं हृदयं यया यस्या 
. वेति द्वितीयपक्षे; कण्ठसक्ता कण्ठे सक्ता भक्षणायेति प्रथमपक्षे, आलिङ्गनायेति 
च द्वितीये; रक्ताभिव्यक्तकामा रक्ते शोणितेऽभिव्यक्तः कामो ययेति प्रथमे; 
रक्ताऽनुरक्ताऽभिव्यक्तकामा चेति द्वितीये; नखमुखोल्लेखम्‌ शरीरे. नखेन मुखेन 
चोल्लेखं विक्षतमासूत्रयन्ती रचयन्ती भक्षणकाल इति प्रथमे, रतिकाले नख- 
मु्ेनं खाग्रभा गै रुल्लेखं विक्षतं ( नखक्षतम्‌ इति भावः ) रचयन्तीति द्वितीये; 
इयं जम्बुकी श्यगाली कमतीच्छति तस्येवाचलस्य यून इति कर्मेणोपि सम्बन्ध 
आत्रविवक्षायां षष्ठी । यद्वा युवानमिति कर्माध्याहृत्यार्थोपपादनं कार्यम्‌ | उन; 
श्चेयं दत्तदन्तव्रणाङ्घँ कुतदन्तक्षतं. यूनो$घरदलमास्वाद्यास्वाच | जम्बुकी स्वदन्त- | 
f प्रहारक्षतमधरमास्वाद्य भक्षयित्वा कामिनी q रतिका लिकदन्तक्षतप्रुक्तमघर 
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-यूनः प्रतिक्षणमास्वाद्य. परिचुम्ब्येति विशेषः। प्रतिक्षणं भूयोभुय. आस्वादनेन 


-कामातिरिको व्यज्यतेः। अनङ्गक्रियायाम्‌ सर्वाङ्गभक्षणेन यूनोऽङ्गरा हित्यकमंणि 
लग्ना जम्बुकीः कामिनी चानङ्गक्रियायां रतौ लग्नेति विशेषः। एवं विधेयं 
` जम्बुकी मतिरभसोत्कषं हर्षातिशयेनोप्कषं शरीरोल्लुच्चनम्‌, कामिनी च हर्षा- 
'विशेयनोत्कषं कौशल रतिकमंण्याविष्करोति ॥ 


उपपादनप्रकारमाह--अज्ञे त्यादिना | इलेषोपमया इलेषंमुलकोपमालङ्का- 


'रेण। वस्तुतस्तु . विशेषणमात्नस्यात्र 'श्लिष्टत्वात्समासोक्त्येति वक्तुमुचितम्‌ | 
"अव रसद्वयसङ्धुर 'सत्यपि बीभत्सस्य. प्राधान्यमुपपादयति--समानयोरिति | 
“बिडम्बनत्वमुपहासो निन्देति यावत्‌ । एतच्च : जम्बुकयु पमानतया भिप्रेतत्वात्‌ 
"कामिन्या उपपद्यते । उपमानस्य हचूपमेयातिशायित्वंः REJI तथा च यदा 
जभ्बुक्यपमेयभूतेवं  जुगुप्सिता तदा तदुपमानभुतां कामिनी ततोप्यधिकतरं 
जुगुप्सितेति लभ्यत इत्याशयः ! अस्य चोचित्यं वकतृ शिष्टचा पेक्ष मित्य भिप्रायेणैव 
बक्तुर्वोधिसत्त्वस्य विशेणणतयोपात्तं गाढवे राग्यवासनेत्यादि. । महावाक्ये 
काव्ये । शेषं स्पष्टार्थम्‌ ॥ 084 


. खीभत्स तथा ss के जङ्गाङ्गिभावरूप सङ्कर का उदाहरण मेरी अवदान- 
करपळता का निद पद्य हे-- 
. “यह सियारनी उन्मत्त व्यक्ति के समान अचळ (ae) युवक ( के शव ) 
को इतना चाह रही है कि उसके हृदय को शीघ्र हीं बाहर निकाल कर खा चुकी 
» उसके रक्त पीने es उत्कट कामना से उसके गले में चिपक गई हे और उसके 
समस्त शरीर को अपने नख एवं सुख अथवा नख के अग्रभाग से खरोच रही 
। साथ ही, अपने aai के महार से क्तत-विक्षत उस युवक के अधरोष्ठ को 
वारम्वार स्वादपूर्वक खा रही है। इस प्रकार उसके शरीर के सव अङ्गां को ध्वस्त 
करने में जुटी हुई यह सियारनी अपने हर्षातिरेक को प्रकट कर रही है ॥” 
ईस पद्य मे श्लेपमूछक उपमा द्वारा जस्बुकी के साथ-साथ उपभानभूत कामिनी 
` की सी रतीति हो रही है, क्योंकि उन्मत्त व्यक्ति के समान अचल, \ अर्थात्‌ स्थिर, 
युवक उः दारा कामिनी भी अपने हृदय के शीघ्र आकृष्ट हो जाने से उसमें 
| कामवासना से अभिभूत होकर ( रक्ता + अभि- 
च्यक्तकामा) युवक के गळे को अपने वाइपाश में वान्ध लेती हे तथा प्रेमातिरेक से 


सजयन्ती ) उससे सम्भोग करना चाहती है । साथ ही; EN नखसुखोल्लेखमा' 
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= CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGango a a ८ 
' ॥ A > ; 7 | 


४ 
| 


> 
l 
| 


at मनोरमोपेता . ७३ 


उस युवक के अधरो को अतिक्षण वारम्वार चूमती हुई रतिक्रिया मे इस अकार 
छीन हो जाती है जिससे उसका हर्षातिरकेपूर्ण रतिकौशल प्रकट होता है। 
यद्यपि ये दोनों अर्थ परस्पर-विरुद्व हे. तथापि शब्दस्वारस्यजन्यवोधविषय होने 
से दोनों हीं समान स्तर के हैं। इससे स्पष्ट है कि इस पद्य में समान रूप से 
'वीभत्स प्रधान--अङ्गी हे और शङ्गार अप्रधान-अङ्ग। यतः इसका वक्ता 
चोधिलत्त्व है, जिसका चित्त प्रगाढ वेराग्यवासना से परिपूर्ण है, अतः जभ्बुकी की 
अतिनिन्दित उपयुक्त शवभक्षणक्रिया तथा कामिनी की रतिक्रिया के बीच यह 
उपमा, जो रतिक्रिया को अतिनिन्दित सिद्ध करती हं, वक्ता के स्वरूप के अनुरूप 
होने से अत्यन्त आकर्षक है ॥ oe 
. इस प्रसङ्ग में यह भी ज्ञातव्य है कि अवदानकल्पलता में शान्त रस के प्रधान 
“होने पर भी प्रकृत पद्य में पूर्वोक्त युक्ति द्वारा वीभत्स ही प्रधान रस Èu 
वीरकरुणयोयंथा मम सुनिमतमीमांसायाम्‌-. _ 
: गाण्डीस्नुवमाजनप्रणयिनः स्नातस्य वाष्पाम्चुभिः 
चण्डं खाण्डचपावकाद्‌पि परं शोकानळं विश्रतः । . 
जिष्णो नूतनयौवनोद्यद्निच्छिज्ञामिमन्योख्विर | 
हा वत्सेति वभूव सैन्धववधारव्धामिचारे जपः॥ 

- अन्न त्रिगतंसंग्रामगतस्य गाण्डीवधन्वन aay 
समयनिदद॒ततनयस्य काएकस्चचमुन्माजयतः मसरदश्वुस्नातस्य शाकाः 
Raga हा पुत्रेति जयढ्यवघारण्धामिचारे जरे ब चभूचेति 
यडुपन्यस्तं तेनारिक्षये दीक्षासषुचितवतवणनया ne 

far सहसेवागन्तुके करुणरसे 


ण्डवपदोदीरणेन वीररसस्या AS 
ते सैन्धववधारब्धाभिचाराभिधानेन पर्यन्ते शोयनिवोहेण परमः 


मौचित्यसुज्जुम्भते ॥ 
` सम्प्रति वीरकरुणयोः सङ्कर औचित्यमुदाहरति- चौरेति | 
गाण्डीवेति | गाण्डीव एव सुवस्तस्य मार्जने प्रक्षालने प्रणयिन बा 
चाष्पाम्बु भिः शोकाश्ुजलैः स्तातस्य खाण्डवाग्नेरपि ae oie 
बिभ्रतो नतनयौवनोदयदिने योवनारम्भ एव च्छिन्नो र ee 
जिष्णोजंयशीलस्याजु नस्य “हा वत्स !! इति विलापः रो 
पतेजेयद्र्थस्य वध एवारब्धोऽभिचारो मारणानुष्ठातन्तत्र जपो बभू 
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अत्र वीरकरुणसद्भूरौचित्यमृपपादयति--अज्नेतिं । त्रिगर्तेर्जालन्ध रा भि- 
जनैः सह संग्रामे गतस्य निरतस्य गाण्डीवघन्वनोऽजुंनस्य। अरिक्षये दीक्षा 
समुचित इत्यत्र अरिक्षयदीक्षासमुचितेति समस्तपाठो युक्ततरः । खाण्डव- 
दाहः कृतोजुंनेनेवेति तत्पदप्रयोगेण तस्य वीररसाभिव्यक्तिर्जायते । आदौ पयं- 
वसाने च वोरोद्वोघादत्र . मध्येऽभिव्यक्तस्य करुणस्य साङ्कयंमुचित मित्याश- 
योन्त्यर्णेनस्य ॥ 
वीर तथा करुण रसों के सङ्कर का उदाहरण मेरी सुनिमतमीमांसा का यह 
we 
.“गाण्डीवस्वरूप खुव के मार्जन ( =प्रक्षाळन ) मे. आसक्त, पुत्रशोकजन्य 
अश्रुप्रवाह से स्नान करते हुए, तथा खाण्डवानल से भी उद्दीप्ततर शोकानलु 
को धारण करने वाले शात्रुजयशील अर्जन के मुख से .युवावस्था में प्रवेश करने 
वाले अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से जो “हा वत्स !? हा वत्स !? यह विलाप 
निकला वही सिन्धुदेशाधिपति जयद्रथ के वधस्वरूप मारणकर्म के लिए उपयुक्त 
सन्त्र-जप सिद्ध हुआ ॥?? ; 
इस पद्य के प्रारम्भ मे निर्दिष्ट गाण्डीव एवं खाण्डव आदि पदों से वीररस का 
उद्वोध होता हे जिसका कविने 'सिन्धुदेशाधिपति जयद्रथ के वधस्वरूप मारण 
कमं के लिए उपयुक्त मन्त्र-जप सिद्ध हुआ? इस कथन से अन्त तक निर्वाह 
किया है। यही प्रधान रस भी है इस वर्णन में। बीच सें विलाप का निर्देश 
करने से करुणरसोद्दोध होता तो अवश्य है किन्तु आद्यन्त निव्यूंड वीररस की 
अपेक्ता यह गौण है। अतः इस पद्य मै उपलब्ध करुण एवं वीर wat का सङ्गर 
नितान्त उचित एवं रोचक है ॥ र 
शान्तम्टज्ञारकरुणवीभत्सानां यथा मम तत्रेव-- 
ताहणान्तस्त्राकराक्षक्षतदृदयतया व्यक्तसंसक्तरक्ताः 
क्रोधाधिक्रररोगत्रणणणगणनातीततीव्रव्यथातोः । 
| Sasasa: कमिभिरिव Ga: स्वाइजेभेक्ष्यमाणाः 
z संसारक्केशशय्यानिपतिततनवः पद्य सीदन्ति मन्दाः ॥ 
` _ अन्न सुख्यस्याङ्गिनः शान्तरसस्येवोद्दीपने कारणीभूतास्तीक्ष्णान्त- 
| स्रीकराक्षक्षतहृद्यः्यथात्तस्नेहक्लेदातिळग्नङमितुल्यतनयादिपदोपादा- . 


४ 


नेन शङ्गारकरुणवीभत्साः शान्तमुखप्रेक्षिणः संलोनतया स्तिमित- 


-+ * r वूत्तयो --> ८, > छि | < 
Seat भृत्या इव परमौचित्यं दशोयन्ति ॥ - | 
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his 


: मनोरमोपेता ` | oF 


: इदानीं शान्तादीनां सद्धूरमुदाहरति- शान्तेत्यादि । 
` तीक्ष्णान्तेति । तीक्णोन्तो येषां तैः स्त्रीणां कटाक्षः । अस्तशब्दीच परिः 
णामार्थेकः, विरक्तानां कृते स्त्रीकटाक्षैरुजद्देकस्येव फलस्योत्पादादित्याशयः । 
बन्तशब्दोऽग्रभायार्थकोपि वत्तंत इति पुङ्खा राववोधोप्येतेन घटत एव ।' 
' तथाविधश्च कटाक्षै हदयस्य क्षतत्वेन ब्यक्त संसक्तमव्यवधातेन प्रवहद्‌ रक्त येषां 
ते । क्षतात्स्थानात्‌ शरीरस्य 'रक्तमविरलं प्रवहतीति प्रसिद्धमेव । क्रोधादय एव 
क्ररा रोगास्तैर्जातस्य ब्रणगणस्य था गणनातीताऽप्रमेया तीव्रा व्यथा तयाऽऽ्ता 


` दुःखिताः । स्नेह एव क्लेदः पङ्कुस्तेनातिलग्नैः स्वाङ्गजेः सुतैः पुत्रादिभिः 


कृमिसदुशर्भकषयमाणाः | संसारस्य त्रिविधः क्लेश एव शय्या तत्र निपतिता- 
स्तनवः शरीराणि च येपां ते मन्दा अल्पप्रज्ञा जंगदासक्ताः सीदन्ति खिद्यन्तः 
इति पश्य । अत्र वाक्यार्थः कमं, एकवाक्यता च' पद्य सूगो धावति’ इतिः 


| वंदुपपादनीया । एतेन च जगतः वलेशातिशयजनकत्वेन ततं उपशम एव 


: रकूभावमुनादियमारा न रससद्धूरमभ्यु 


वरमिति व्यज्यते | अत एंव चात्र शान्तस्या ङ्गित्वमुपपन्तं भवति ।। 


अत्र कथं शान्तप्रसङ्गेपि जञब्दसामर्थ्याद्‌ उपात्तानां श्रुङ्गारादीनाँ शान्ता- 
ङ्गत्वमित्युपपादयति--अन्नेत्यादिना । तीक्णान्तस्त्रीकटाक्षक्षतह्ृदयेत्यनेन 
ARITA, व्यथात्तेत्यनेन करुणस्य, स्नेहक्लेदेत्यादिना च बीभत्सस्य प्रतिपत्ति- 


रिति विवेकः । यद्वा श्लेषवशात्‌ प्रथमपादेन श्गद्धारस्य, द्वितीयेन करुणस्य 


तृतीयेन च दीभत्सस्येति बोध्यम्‌ | संलीनतया शान्तप्रभावाभिभूतस्व्रभावः 


तया । स्तिमिताऽवरुद्धा स्वतन्त्रा वृत्तिव्यापारो येषां ते श्ुङ्गारादयः। अत्र 
भत्या इत्यपमानतयोपात्तम्‌ । यथा भृत्याः स्वामिप्रभावाभिभूतप्रभावतयाऽवः 
रुद्धस्वतन्त्रव्यापाराः सन्तः स्वामिमुखप्रेक्षिगो qafa तथैव प्रकृतेऽपि IRT 


रादयः शान्तमुखप्रेक्षिणो faer l 
अत्र परस्परविरुद्धानामपि समावेशो वितेया नुग्रहार्थ काव्यशोभार्थ चेति 
safiga वाध्यत्वेनेव गुणाधातार्थमुपादानमिति प्रकाशक्क्मतं च पूर्वेमेवो- 
पात्तमस्माभिः ॥ ree sets 
एतावता प्रवन्धेन रससङ्करौ चित्यन्निछपितम्‌ । अत्र द्विविधा व्यवस्था 
केचन रसानां वेद्यान्तरस्पशंशुल्या नामन्‍्य रसान्तरैः सह परस्परमुपकार्योपका- 
र पगच्छन्ति वास्तवम्‌ | सङ्करे हि रसातां 
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७६ i ओचित्यविचारचर्चा 


ब्रह्मास्वादसहोदरत्वव्याधातापत्ते: | एतेषां मते तु भूयोंशव्यडूग्यस्य रसस्य ' 
„ व्यापकत्वेन प्रकर्षातिशयादङ्गित्वम्‌ , . न्यूनांशव्यङ्ग्यस्य च.व्याप्यस्य तदभा- 
` वादङ्गत्वमित्यौपचारिक एवास्ति तयोरङ्गाङ्गिभावः सद्भुरः | अयं च वास्तवो 
भावानां स्थायिनाम्भवत्यत्र मते, स चोपचयंते रसेष्वपि | यद्वा मतेस्मिन्‌ 
रससङ्कुरशब्दे रसपदस्य भावार्थकत्वमेव मन्तव्यम्‌ ॥ 


अपरे पुना रसानामजङ्गा ङ्गिभावमभ्युपगच्छन्त्येव | एतेषां मते यत्र रसानां | | | 
समूहस्तत्र यद्रसास्वादे प्रकर्षोऽतुभूयमानः स रसः स्थायी प्रधानभूतः, अन्ये तु | (४ 
रसा अपकृष्टास्वादाः सञ्चारिणोङ्गभूता भवन्तिः । प्रकषंश्चास्वादे- तस्येव | 
“ य आधिकारिकवस्तुव्यापकतया कविना सनिवंन्धमुपनिबध्यमानः, प्रासङ्चिक- 
चस्तुव्यापकाना-च्चास्वादेऽपकषंः ।. अयमेवाङ्गरसः. . केश्चन खण्डरस इत्यपि- 
व्यवहियते | अधिकमन्यतोऽवसेयम्‌ ॥ ; ३ 
शान्त रस के साथ द्वार, करुण एवं वीभत्स tat के अङ्गाङ्गिभाव (= सङ्कर) 
का भी उदाहरण सेरी ही झुनिमतमीमांसा का यह पद्य हे--. 
- “देख, ये मूर्ख संसाररूपी saat की शय्या पर सोये 
कि हुए किस प्रकार _ 
दुःखी हैं । ois इनका हृदय feat के उत्कर फल देने चाले कटाक्षो से आहत 
होते इस लिए उससे रक्त की अविरल धारा 'प्रकंट रूप में वहती रहती है । 
ये क्रोघ-लोभादिस्वरूप भयङ्कर रोगों से उत्पन्न चरणों की असीम उत्कट वेदना से 
IN w men A चिपके कीटों के समान अपने ही 
भी कर दिए जाते। अतः अलग i 
अप दै” ya ते । अतः इन सब से अलग रहना ह 
इसमे प्रधान रस तो ज्ञान्त हीं है। 
के अनुसार AT का, द्वितीयपाद से 


किन्तु प्रथमपाद से श्लेप द्वारा उपात्त अर्थ 


भी करुण का. एवं (तृतीयपाद से dived का ४ 
भी अस्पष्ट fata होता ही है। फिर भी शान्त के प्रभाव में अपने अभाव के 


7 

| प्रकार 

oft हो जाने से ये स्वतन्त्र रूप में अपने-अपने व्यापार ः 

ट्र R को उसी 

“सम्पन्न नहीं कर पाते जिस प्रकार अपने स्वामी के प्रभाव में अपने प्रभाव के 
_ अभिभूत हो जाने से सेवक स्वतन्त्र व्यापार नहीं कर पाते । इस तरह प्रधानभूत 
शान्त रस के सुखापेक्षी अङ्गारादि रस यहाँ तो शान्त रस के हीं परिपोषक हैं ॥ 

ae ee सी सान्त रस्‌ क परिपोषक ee 


= oy : ० is इसके - अनुसार ° 
Oe बेबी) कल वो मघमपाद का अयं यह होगा-कामिनियो के चुकीले 
; रुप उन. kA कामिनियों tpt के प्रति हीं ag हो जाने से यें सन्द अर्थात्‌ कामासक्त 
eae हि SUAS अनुराग ( रक्त रागः ) प्रकट करते । ` 
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शें ; 


मनोरमोपेता ७७ 


रससङ्करस्यानौचित्यमुद्धावयितुमाइ | श्टज्ञारशान्तयोयंथा5मरुकस्य-- 
गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहों गन्तासि केयं त्वरा 
द्वित्राण्येच पदानि तिष्ठतु भवान पद्द्यामि यावन्मुखम्‌ | 
संसारे घटिकाप्रणालविगलद्वारा समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा सङगमः ॥ 


अत्र प्रकरणवर्तिनः AFCA पञ्यामि यावन्सुखमित्यकुण्डो- 


' त्कण्ठासमुञ्जुम्भमाणस्य स्वभावविरोधिनि शान्ते5ङगभावमुपनीते 


चिस्तीर्णतरानित्यतावर्णनया वैराग्येण रतेन्यंग्मावमापादयन्त्या प्रधान 
रखसम्वन्येनाधिकमनौचित्यमुत्ताद्ितम्‌ ।  निःसारसंसाराचारुता- 
श्रवणेन . हि कठिनक्रियाक्रूरचेतसामप्युत्साद्ङ्गादङ्ञान्यळखीभवन्ति, 
किमुत कुखुमखुकुमारश्टङ्ञाररखकोमळमनसां विळासवताम्‌। प्रान्ते 
च शान्तपरिपोषनिर्वादेण रागवैरस्यमेव पर्यचस्यति॥ ` 


cu 


तद॒क्तमानन्द्वर्धनेन--- 
विरोधी वाऽविरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे | 
परिपोषं न नेतव्यस्तेन॑ स्यादविरोधिता॥ . 
तदेवात्र वैपरीत्येनावलोक्यते ॥ | 
सम्प्रति तदनौचित्यमुदाहरति- रखसङ्करस्येति । 
गन्तव्यमिति | यदि नाम निश्चितमेव त्वया गन्तव्यं तहि गंस्यत एव । 
अथवा यदि नाम त्वं गन्तासि तहि निश्चितमेव त्वया गन्तव्य मित्यन्यापि 
रीत्या व्याख्यातुं शक्यते । परर्त्वत्रेयं त्वरा शीघ्रता का ? इयं शीघ्रता त्वया 
न कर्तव्येति भावः। अहो इति खेदे। द्वित्राणि द्वे वा त्रीणि वा पंदानि qa- 
प्रक्षेपोपलक्षितक्षणानि भवानत्र तिष्ठतु यावदहं भवन्मुखं पश्यामि द्रक्ष्यामि । 
यावत्‌पुरानिपातयोः इति भविष्यति लट्‌।' अश्र भवतृपदस्याक्रोशा तिशयं- 
सूचकतया प्रक्रमभङ्गो न दोषाय | मुखदशंनस्यावश्यकत्वे हेतुमुपन्यस्यति--- 


'संसार इत्यादिना | घटिका काल-ज्ञानाय कृतं सच्छिद्रं जलपूर्णं यन्त्रम्‌ 


प्रायेण तांग्रनिमितत्वात्ताञ्रघटीति नाम्ना प्रसिद्धम्‌, तत्र यतु प्रणालम्‌ जलः 


' निस्सरणच्छिद्रम्‌ तेन विगलता निस्सरता वारा जलेन समे जीवितेऽस्मिन्‌ 


प्रतिक्षणं क्षीयमाणेऽनिश्चितावघाविति तात्पर्यम्‌ । एताहशेऽस्मिन्‌ सांसारिके 
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जीवने त्वया सह मम पुनः सङ्गमो.भवेन्तवेति को जानाति ? न कोपि । अत्र 

घटिका क्षणान्येव प्रणालानीत्येवंरूपेण कृतम्व्याख्थानमपव्याख्यानम्‌ ॥ 
अनौचित्यमुपपादयन्नाह--अन्नेति | प्रकरणवृत्तित्व श्वुद्धा रस्याज़ित्व- 

प्रसाधकम्‌ । अकुण्ठा कुण्ठा रहिता निरपवादा योत्कण्ठा तया समुज्जुम्भमाण- 


' :स्पोत्कषमाप्नुवतः. श्युज्ञारस्य शान्तो रसोऽङ्गभावं प्रापितोऽङ्गतया वणित 


कविना । तत्र च शान्तस्य स्वभावत एव श्वृद्खारविरोधितया शान्तप्रसंगे या 
िस्तीर्णतरायाः समस्तजग्विषयकत्वेन व्यापकीभूताया अंनित्यतायाः वर्णना 
तया वैराग्येण साधनेन रतिः शरृङ्गारस्थायिभावात्मिका त्यग्भाव तिरोभावः 


मापादितेति श्रधानरसस्य शात्तेना ङ्गतयोपन्यस्तेना पकर्षेजननादत्र महदंनौचित्य ` 


प्रदशितम्‌ । अत्र हेतुमाह-निस्खारेत्याद्ना। निस्सारस्य संसारस्याचारु- 
तायाः श्रवणन यदा कठिनाभिः क्रियाभिः क्रराणि चेतांसि येषान्तेषामप्यत्साह- 
भङ्ग इति तदङ्गान्यप्यलसीभवन्ति अनलसान्यलसानि सम्पद्यन्ते तदा केव कथा 
तेषां विलासवतां रसिकानां येषां कुसुममिव सुकुमारेण श्रङ्गाररसेन मनांसि 


` कोमलानि ! स्वभावविरुद्धोपि शान्तो भवेन्नाम कथञ्चिच्छृङ्गोरानुपरोघी यदि 


तस्य पर्यन्तपरिपोषो न इतो भवेत्‌। न च पुनेरवमत्र वस्तुगतिः, तृतीयचउुथे- 

चरणयोः शान्तस्येव परिपोषात्‌ । तथा च सवरथेव।नौचित्यमस्य सङ्कर- 

स्येत्याह_ आन्त इति । उक्तार्थं प्रमाणतयोपन्यस्यति--तढुक्तमिति । 
विरोधीति । अत्र अविरोधी विरोधी areas पाठः श्रेयान्‌, इष्टा- 


~न्वाख्यानस्य प्रथममीप्सितत्वात्‌ । कारिकार्थंस्तु-रसान्तरेऽङ््गिनि श्रद्धा रादो 


यदि नामाङ्गत्वेन तदविरोधी' हास्यादिविरोधी वा शान्तादिनिवेश्यते कविता 
ag प्रधानरसतिरस्काराभावाय तत्राविरोधिनो रसस्याङ्गभृतस्याङ्गिप्राघा- 
न्योपमर्दकः परिपोषो न कत्तेव्य: | अद्धिरक्षानुपमर्द कस्तु तस्य परिपोष: कव्य 
एवेत्यपि बोध्यम्‌ ॥ 

अयमेको विधिरङ्गरसपरिपोपाधिकयपरिहारस्य । द्वितीयश्चा ङ्ग रसोप- 
कारिणां व्यभिचारिभावानामङ्गिरसपरिपन्थिनां लेशमात्रेण समावेशो न 


SY: 


R500 


सनोरमोपेता ७९ 


नीयमानस्य पुनः पुनः प्रत्यवेक्षणम्‌ । एवमन्येपि प्रकाराः प्रधानरसाविरुद्धाङ्ग- 
रसर्पारपोषपरिहारस्य यथासम्भवमुन्नेयाः । विरोधिनोप्यङ्गरसस्या ङ््िरस- 
विरोधपरिहारायाङ्िरसापेक्षया परिपोषाधिक्याभावो यत्नेन कविनोपपाद्यो- 
ऽवश्यम्‌ | रसत्वापादनाय चाङ्ग रसस्य स्वगतः कञ्चित्परिपोषः कत्तव्य एवेति 
प्रागेवोक्तमित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


एतावताऽऽनन्दवर्घनोकत्या स्वाम्युपगमं समर्थयन्नपसंहरति प्रक्ृतमर्थम्‌¬ ` 
` तदेवेति । अत्रोदाहृतपद्ये।, वेपरीत्येन = अङ्ग रसस्य शान्तस्य यः .स्वयतः . 


वरिपोषस्तद्विपर्ययेण प्रधानी भुतश्चृङ्गारपेक्षयाप्यधिकपरिपुष्टत्वेन | अवळो- 
च्यत इति | तथा च स्पष्टमेवानोचित्यमस्य सङ्कुरस्येति प्रतिफलति ॥ ` 


अत्रंदमालोचनीयम्‌-प्रकृतपद्योत्तराघ शान्तरसस्थायिभावभूतो निवंदोऽ- 


fasta: कवेनंवेति । वयं तु मन्यामहे नवेति । निवंदो हि तत्त्वज्ञानापदीर्ष्या- 


दैन्यादिजन्मा बहुविधः । तत्र न सर्वो fide: शान्तस्थायी ` भवितुमहंति, ` 
ण्डमृपभुल्जानस्य चौरादेनिवंदस्य तथात्वाभावात्‌ | अतस्तत्तवज्ञानजन्मेव सः 


स्थायी शान्तरसस्येति स्वीकत्तेव्पमत्र। तथा च कथं नामासह्यविरहव्यथो-. 
जन्मनः प्रकृतनिवदस्य शान्तस्थायिभावत्वं . येनात्र शान्तरससङ्करः शङ्क्येतापि 


सहृदयैरिति नावगच्छामः। अतोयं. निवद:- ज्यूद्भा रस्येव .सत्चारिभावत्वेन- 
कविनोपनिवद्ध इति प्रकृतमनोचित्यचिन्तनं प्रन्थकृतश्चिन्त्यमंव । प्रकतपद्यः ` | 


निवद्धस्याथंस्यैवम्विधायामवस्यायाँ स्वाभाविकत्वस्य सकलसहृदयानुभव- 
विषयत्वा दिदमनौ चित्यवर्णनं नूनमस्य ge दयत्वमेव प्रकटयति॥ 


प्रकृतस्य निवंदस्य श्वङ्गा रसःचा रित्वमितोप्यवसीयते यन्नायिका स्वपतेमुखं 


` पश्यति पद्योत्तरार्धाथकथनान्तरमवः पूर्वन्तु मुखदर्शनप्राथंनामात्र कृतम्‌ , न ` 


मुखदर्शनम्‌ , उत्तराध मुखदशंनम्‌ , उत्तरार्घं मुखदर्शनाथंप्रार्थितक्षणिकाव- 
स्थानहेतोः प्रतिपादनात्‌ । इतरथा हि त्वरया गन्तुर्नायकस्य क्षणमपि 
तत्रावस्थानाभावेन मुखदर्शनासम्भवात्‌ | एतच्चातिविस्मयकरम्‌ प्रतीयते. यत्‌ 
wana रत्यादिश्रवणे कविरयं रसपरिपाकं मन्वानोऽकाण्ड एवौचित्यानोचि- 
त्यविवेकं प्रदशयतीति । न हि रत्यादिसामान्यं श्रुङ्गारादीनां रसानां 


स्थायिभावोपि तु तद्विशेष एव प्रकषंसम्पन्नः | तथा च सस्पष्टेवापातरम्यता | 


तत्र TATA अन्ये दृश्यते । स्पष्टीकृता चास्माभिरपि क्वचित्‌ ॥। 
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अव रससङ्कर में अनौचित्य का प्रतिपादन किया जा रहा हे । इस प्रसङ्ग 
में शङ्गार एवं शान्तरसा के सक्कर ( = अङ्गाङ्गिभाव ) का अनौचित्य असरुक कवि 
के निम्नलिखित पद्म में हे- . . 

“अगर तुझे जाना ही है तो जरूर जाना ! पर इसमें इतनी जल्दवाजी क्यों ? 
कम से कम कुछ क्षणों के लिए भी तो रुक जा ताकि में एक बार और तेरा मुँह 
देख लूँ! इस दुनिया में यह जिन्दगी तो तान्रघटी के सुराख से प्रतिपल बहने 
वाले पानी की तरह ( प्रतिपछ क्षीण होने चाळा) है। इस लिए कौन जानता 
कि तेरे साथ मेरा फिर कभी मिलन होगा या नही !!? 


. इस पद्य में “ताकि में एक वार और तेरा मुँह देख लूँ” इस कथन से प्रकट | 


असीम उत्कण्ठा से श्यज्ञाररस की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है। यही प्रधान 
रसे है, क्योंकि प्रकरण इसीका है। इसके अङ्ग के रूप में कवि ने शान्त रस का 
( उत्तराध में ) उपनिबन्ध कर दिया है। इस में समस्त संसार की agn का 
वर्णन है। यह ARC वेराग्य का उद्यावन करती हुई शङ्कार के स्थायिभाव रति 
को इतना हीन बना देती कि sae में कोई आकर्षण रह नही जाता। 
अतः यह रससङ्कर प्रधानरसविरोधी होने से अनुचित है। असार संसार की 
अप्रियता ( हीनता) को जान कर कूर हृदय चाळा भी उत्साहहीन होकर 
आळसी हो जाता, फिर जिसका हृद्य फूलों की तरह कोमल शङ्गार रस के प्रभाव 
से सरल है उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। इस प्रकार शङ्कार के 


` स्वभावतः विरोधी शान्तरस का अन्त तक परिपोषण किए जाने के कारण SIER 


॥ os 


की चारुता नष्ट हो गई हे॥ 
इसीलिए आनन्दवर्धन ने कहा है-- 
प्रधान रस के अङ्ग रूप सें यदि उसके अविरोधी अथवा विरोधी रस का कवि 
उद्यावन करना चाहे तो उसे कम से कम इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
अङ्गरस का परिपोषण प्रधान रस के परिपोषण से अधिक न हो । अधिक परिपोषण 
न होने,पर अङ्ग और अङ्गी रसों का विरोध रसास्वादन में प्रतिबन्धक नहीं होता॥ 


किन्तु प्रकृत उदाहरण में अविरोधोपपादनार्थं ,अपेच्चित सीमित परिपोषण 


. के विपरीत अङ्गरस--शान्त का अधिक परिपोषण कर दिया गया है।' अतः इस 


रससइर में अनोचित्य है ॥ 
परिपोषविपरीते स्वभावविरोधिन्यपि प्रधानानुपरोध एव । यथा 


` राजशोखरस्य-- 


ल.” Me's 
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सारण सुंचध देद्द वढ्लइजणे दिष्ठि तरंगुत्तर | 
TA तारुण्ण दिअद्दाई पञ्च ae चा पीणत्थणत्थंभणं। : 


= कड नट 


मनोरमोपेता ८१ 
इत्थं कोइलिमंडुखिजिणमिसाद्‌ देवस्स पंचेसुणो 


दिण्णा चित्तमहसवेण सहसा आणव्व सब्वंकसा.॥ 

अत्र “माने मुञ्चत दत्त वल्लभजने दृष्टि तरंगितां तारुण्य दिनानि 
पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भनमित्थं कोकिलमधुरध्वनिव्याजेन देवस्य 
पश्चेषोश्वेत्रमहोत्सवेनाशेव Ta दत्ता’ इति वाक्ये सुख्यः 


RS प्रारम्भपर्येन्तव्या्िशाळी कतिपयद्चिसस्थायि योवन- 
| मित्यनित्यतारूपशान्तविन्दुना मध्यत्रुडितेनेव विरसतां a नीतः, 
] 0 ४ ०९... A ~ € ~ 

¦ विरुद्धस्य परिपोषाभावात्‌। विरुद्धव्णनोद्तिन ह्यनोचित्येन स्थायी 


कुञ्जर इव श्वश्नपातितः पुनरुत्थातुं नोत्सहत इत्यळं विस्तरेण । अनया 
दिशा रखसङ्करे भेदम्रपञ्चोचित्यं विपश्चिदूमिः स्वयं विचायम्‌ ॥ १८॥ 

यत्र तु स्वभावतो विरुद्धस्याप्यज्भुरसस्य प्रधानपरिपोषावधिकाधिकपरि- 
पोषः कविना न निव्यूंढस्तत्र नानौचित्यमित्याह--परिपोषविपरीत इत्या- 
दिना II À een 

एतदुदाहरति--यथेति । . 

माणमिति | अस्य संस्कृतच्छाया यथा--' : 

माने मुञ्चत दत्त वढ्लभजनै दृष्टि तरज्ञोत्तरां 
तारुण्यं दिवसानि पञ्च दश वा पीनस्तनस्तम्भनम्‌। 
इत्थं कोकिठमञ्जुशिञ्जितमिषाद्देवस्य पञ्चेषो- 
दत्ता चेत्रमहोत्सवेन सहसाशेव. TART ॥ इति । 

हे मानिन्यः ? मानं कृत्रिमरोषं ada त्यजत | वल्लभजने प्रियतमे तर- 
ङ्गोत्तरां तरङ्गादप्युत्तरामुत्कृष्टाम्‌, तरङ्गस्य चश्चलत्वेन चः्चलतरा मित्याशयः, . 
दृष्ट दत्त यस्मात्‌ कारणाद्‌ युवाकर्षकाणां पीनस्तनानां स्तम्भनमवरोधकं 
यौवनोत्कर्षसूचकस्तनपीनत्वप्रतिवन्धकमिदं युष्माकं तारुण्यं पञ्च दश वा 
दिनानि स्थायि, नितरामस्थिरमिति भावः । यद्वा युष्माकं मानस्य कारण- 
मिदं तारुण्यं पञ्च दश वा दिनानि यावदेव युष्माकं पीनानां स्तनानां स्तम्भ- 
नमवरोधक स्यात्‌ | ततः परं न युवा कोप्याकृष्टो भवेदिति जीवनं gaa 
सम्पद्येतेति हेतोरस्मिन्नवसरेऽऽनुकूले जीवनसुखान्मा विमुखा भूतेत्यथे: । इत्थं 
चेत्रमहोत्सवेन वसन्तमहोत्सवेन कोकिलानां मञ्जुशिञ्जितस्य मनोहारि 

६ औ० 
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<२ औचित्यविचारचर्चा 


कलकलस्य मिषाच्छलाद्देवस्य पञ्चेषोः कामस्य सवं कषतीति aiga 
सवंपतनकारिण्याज्ञा सहसा ताभ्यो दत्तवत्युत्रेक्षा | कामाज्ञायाः सर्वेपतन- 
कारित्वं सवस्य तद्ृशीभूतत्वात्‌ ।! 


अत्रारम्भादन्तं यावदुद्बुद्धस्य श्दुङ्गारस्याङ्गिनोऽङ्गभूतः शान्तो रसो 
यौवनास्थर्यातिशयप्रतिपन्नो लेशमात्रेण भासमानोपि न प्रधानस्य श्रृद्धारस्य 
बाधकः पर्येन्तपरिपोषाभावादित्याह--अत्रत्यादिना । मध्यघ्रडितेनेति । /- 
aS सम्वरणे इति तौदादिकाद धातोः क्तप्रत्यये रूपम्‌ । अतो मध्यसम्वृतेने-' 
त्यथेः। मध्यपतितत्वादव्यक्तप्रायेणेति तात्पर्यम्‌ । चिरुद्धस्येति। श्टृङ्गार- 
विरुद्धस्य शान्तस्येत्यर्थः «| परिपोषाभावादिति । अन्त यावदिति शेपः । 
अश्रपातितो गते निपातितः U 


किन्तु यदि अङ्गरस अङ्गीरस का स्वभावतः विरुद्ध होकर भी अन्त तक 
परिपोपषित नहीं होता तो चह प्रधान रस के आस्वादन में वाधक नही होता । 
इसका उदाहरण राजरोखर का यह पद्य हे-- 


“अरी मानिनियो ! मान छोड़ो, अपनी-अपनी चपल दृष्टि अपने-अपने प्रियतम 
की ओर डालो, तुझारे स्तनों की मादकता को सुरक्षित रखने.चाळा यह यौवन 
quia दिनों का ही मेहमान है--इस प्रकार कोयल at मधुर. कूक के वहाने 
वसन्तोत्सव. मानो उन मानिनियों के समक्त कामदेव की अळङ्नीय आज्ञा को ही 
सहसा प्रकट कर रहा था ॥” 


उपर्युक्त वर्णन मे आदि से अन्त तक TEN रस ही व्यास हे। यद्यपि वीच 
में 'तुह्यारे"-यह यौवन दश-पाँच दिनो का ही मेहमान है” इस कथन द्वारा 
शान्त रस की एक झलक मिळती तथापि वह शङ्गा रस क आस्वादन में कोई 
वाधक नही होता, क्‍योंकि अन्त तक उसका परिपोपण न किए जाने के कारण 
चह AFI क गर्भ सें हीं छिपा रह जाता ह ॥ 


विरुद्ध रस के वर्णन से उत्पन्न अनौचित्य द्वारा जब स्थायी रस ( अङ्गी रस ) 
दवा दिया जाता हे तब वह उसी प्रकार सहृदयो क हृदय में आस्वादाथं 
उपस्थित होने में असमर्थ हो जाता हे जिस प्रकार aed में गिरा हुआ 
राजराज ॥ 


TE के औचित्य तथा अनौचित्य का उपर्युक्त विवरण दिग्द्शंन मात्र 


 हे। इसके अन्यान्य भेदों के औचित्यानौचित्य का विचार तो मनीपियों को 
` स्वयं करना चाहिए ॥ 
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रखौचित्यविचारानम्तरमुदेशाडुसारकरमेण क्रमोपगत॑ क्रियापदे- 
चित्यं द्रायितुमाह-- i 
सयुणत्वं. खुवृत्तत्वं साधुता च विराजते | 
काव्यस्य सुजनस्येव यद्यौचित्यवदी क्रिया ॥ १९॥ 
A काव्यस्य माधुयोद्गिणवत्ता वसन्ततिलकादिसुब्रत्तता परिपूर्ण- 
७५ zanga च विराजते, यद्योचित्ययुक्त क्रियापदं भवति । खुजन- 
9), स्येवेति तत्तुल्यत्वं स्पष्टार्थेमेच ॥ 
i सम्प्रति क्रियापदौचित्यनिरूपणस्य पातनिकामाह--रसौचित्येत्यादि | 
क्रमोपगतं क्रमप्राप्तम्‌ | क्रमेण क्रमोपगतम्‌ इत्यत्रैकः क्रमशब्दोपार्थक एव । 

o सगुणत्वमिति। यथा सज्जनस्य सगुणत्वं दयादाक्षिप्या दिगुणयुक्तत्व॑ 
सुवृत्तत्य सदाचारित्वं साधुता सज्जनता च तद्भव विराजते यदि तस्य faat- 
चित्यवती भवति तथैव काव्यस्यापि सगुणत्वं माधुर्यादिगुणयुक्तत्व॑ सुवृत्तत्वम्‌ 
गर्थानुरूपच्छन्दोयुक्तत्वं साधुता व्याकरणादिसंस्कारयुक्तत्वं च सदपि तह्यँव 
विराजते यदि तत्रोचितं क्रियापदं भवतीति पद्यार्थः ॥ ge n 

काव्यस्येत्या दिगद्यवन्धः THETA: ॥ 
इस प्रकार रसौचित्य का विचार करने के वाद औचित्यविपयों के क्रम में 
क्रियाप दौचित्य का स्थान होने से उसी का निरूपण किया जा रहा है-- 
जिस तरह सजन की दया-दाक्षिण्यादियुणयुक्तता, सदाचारवत्ता एवं सजनता 
तभी सुशोभित होती जब उनका आचरण उचित ( मर्यादित ) होता हे उसी 
तरह काव्य की भी मधुर्यादिगुणवत्ता, चसन्ततिळकादिछन्दोवद्धता wa ब्याकरणा- 
दिसंस्कारयुक्तता तभी सुशोभित होती जव gaa उचित क्रियापद प्रयुक्त 
होता हे ॥ १९ ॥ 
उपयुक्त रीति से सजन एवं काव्य में ( अभङ्गरलेपमूलक ) साइश्य 
स्पष्ट है ॥ l 
क्रियापदोचित्यं यथा मम नीतिठतायाम्‌--. 
यः प्रख्यातजवः सदास्थितिविधो सप्ताव्धिसन्ध्याचने . 
< € 

` दोदंपंण निनाय डुन्डुभिवपुयः काळकङ्ाळताम्‌ | 

यः पाताळमस्ट्रङ्मयं प्रविदधे निष्पिष्य मायाविनं ` 

सुग्रीवा्रथचिभूतिलुण्ठनपड्चौळी स कि स्मयते ॥ 
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अत सप्ताज्धिसन्ध्याचनप्रख्यातजवो महिषरूपडुन्डुभिदानवोन्माथो 
मायाचिदानवनिष्पेषोद्‌भूतशोणितपूरितपाताळतळः स वाळी कि 
स्मर्यत इति क्रियापदेन शुकसारणाभ्यां रावणस्य दुर्नयाभिनिवेशिनः 
स्तद्विरामाय दितोपदेरोन भवान्वसनकोणनियमिततजुः कक्षायां निक्षित 
इत्युचितयुक्तियुक्त भवति ॥ 

फ्रियापदोचित्योदाहरणमाह--क्रियेत्यादि । 

य इति | यो वाली सप्तस्वव्विपु समु पु सन्ध्याया अर्चने वन्दने सता- A 
मास्थितिराचारस्तस्य विधो सम्पादने, सन्ध्यावन्दनस्वरूपे सदाचारकमंणीति 
तात्पयंम्‌ प्रख्यातो जवः शेघ्रथं यस्य तथाविधः । पूर्वापरसन्ध्ययोः प्रतिनिय- 
ताल्पकालसम्पाद्यत्वात्तस्मिन्नल्पकाले सप्तसपुद्रपयन्तगमनवर्ण नेनान्ततोऽस्य 
शोर्यातिशयः सूच्यते | यश्च स्वदोदंपण भुजवलाभिमानेन दुन्दुभेस्तन्नामकस्य 
राक्षसस्य महिषस्वरूपघारिणो वपुः कालकङ्कालतां कालो यमस्तदुपलक्षणभूतां 
कङ्कालतामस्थिपञ्जरत्वं निनाय प्रापयत्‌ । यद्वा कालो यमो महिषवाहनत्वेन 
प्रसिद्धः । दुन्दुभिश्च महिपरूपी वालिना तद्रूपाच्च्यावित इति कालाय यमाय 
कङ्कालखूपतां तद्वपुः प्रापयद्ठाली, न तं महिषरूपेण स्थातुमन्वमन्यतेत्यथः 
कार्य: ॥ ै ८ Fa 
अत्र ढुन्ढुभिवपुर्या,कालकङ्कालताम्‌ इति पाठः स्पष्टतरः प्रतीयते । 
 अकालेऽसमय एव कङ्कालतां निनायेति पाठेस्मिन्‌ वाक्यार्थः। यश्च माया- 
विनं तन्नामकं दानवं निष्पिष्य faga निपीड्य निःस्सारितेन तंद्रक्तप्रेण 
पातालमसृङ्मयं रक्तपूणं प्रविदधे । सुग्रीवस्याग्रथा प्रधाना या विभूतिः 
सम्पत्तिर्दारादिरूपा, कंमुतिकन्यायेनेतरविभूतेरपि संग्रहात्समग्र॑व विभूतिः पर्य- 
वस्यति, तस्या लुण्ठनेऽपहरणे पटुः स ( वाली ) किन्त्वया न स्मयते ? 

अत्र स्मर्यत इति क्रियापदं कुमागँगामिनं रावणं वालिकर्तृकवसनकोण- 
निवन्धनपूर्वंककक्ष निक्षे पक्गिया कर्मत्वं स्मारयद्धितोपदेशप्रद मित्यौ चित्यसम्पन्नः 
मित्याशयवानाह--अन्नेत्यादि । शुकसारणौ रावणानुचरविशेषौ | निक्षिप्त 
इतीत्यतः पर प्रतिपाद्यमिति पुरणीयम्‌ | शेष स्पष्टम्‌ ॥ 

क्रियापद के औचित्य का उदाहरण मेरी नीतिरता के इस पद्य में है- 

_ सिन्ध्यावन्दनस्वरूप सदाचार के अचुष्ठानाथं सात समुद्रो तक जाने से 
जिसका ( रामन-) वेग विश्वविख्यात है, जिसने अपने प्रचण्ड वाहुबल से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनोरमोपेता ८५ 


महिपरूपधारी gg नामक दानव के शरीर को यमराज क ग्रतीकभूत कङ्काल 
के रूप के बदल दिया था, जिसने मायाची नामक दानव के शरीर को निचोड कर 
पाताळ लोक को रक्तरञ्जित कर दिया था और जिसने सुग्रीव की समस्त सम्पत्ति 
को हडप लिया था क्या तुम उस वाली का स्मरण कर रहे हो १”? 

शुक एवं सारण नामक दो अनुचर अपने कुमागंम्रचृत्त स्वामी रावण को 
वाळी द्वारा कपड़े में लपेट कर कोख में दबाने की घटना का स्मरण दाकर 


` सन्माग में प्रवरत्त कराना चाहते | इस उद्देश्य की पूत्ति मै उपयुक्त होने से उक्त 
\) पद्य का “स्मर्यते? यह क्रियापद अत्यन्त समुचित ह्‌ ॥ 


न तु यथा श्रीप्रचरसेनस्य- 
सग्गं अपारिजाअं कोत्थुदळच्छिरदिअं महुमहस्स Sz | 
सुमिरामि महणपुरओ 'अमुद्धञन्दं हरअड़ापब्भारं॥ . 

अत्र जाम्ववता5मिधीयमाने 'स्वगंमपारिजातं कौस्तुभळक्षमीभ्यां 
विरहितं मधुमथनस्योरः स्मराम्यस्ूतमथनपुरतोऽप्यवाळंचन्त्रं इरजरा- 
ग्राग्भारम्‌? इति..प्रगुणणुणाख्यानप्रसङ्गे क्रियापदेन जराजजरशरीरत्व 
मात्रमेच प्रतिपादितम्‌ , न तु पौरुपोत्कर्षविरोषातिशायः कश्चिडुचितः 
agaa: ॥.१९ ॥ 

प्रसङ्गात्‌ क्रियापदानौचित्यमुदाहरति--न त्विति | 

सग्गमिति। अस्य संस्कृतच्छाया यथा-- | 

स्वर्गमपारिजातं कौस्तुभलक्ष्मीरह्ित मधुमथनस्योरः | 

. स्मरामि  मथनपुरतो५मुग्धचन्द्र हरजटाप्राग्भास्म्‌ ॥ इति ।. 
५ आत्मगुणान्‌ वर्णयतो जाम्वबत. इयमुक्तिः | समुद्रमथनात्‌ पूर्व या स्थिति 
स्वर्गादेस्तां स्मरन्नाह--स्वर्गमित्यादि । अहं मथनात्‌ समुद्र-मथनात्‌ पुरत 
पूवम्‌ अपारिजातं पारिजातरहितं स्वगंम्‌ ; मधुमथनस्य विष्णोः _ कोस्तुभेन 
मणिना लक्ष्म्या च रहितमुरो हृदयम्‌ . कौस्तुभो मणिहूदंयस्य वाह्यप्रदेशे 
लक्ष्मी च प्रियतमा तदन्तरिति विशेषः, हरस्य जटायाः प्राग्भारमग्र भागममुर्घ- 
चन्द्र बालचन्द्ररहितं स्मरामि । away वालः। एतेनातिपूर्वकालिक वृत्तान्तज्ञ- 
त्ववणंनेनास्य जाम्बवतोऽतिवृद्धत्वं सूचितम्‌ ॥ 

अत्रात्मगुणवर्णनप्रसङ्गे जाम्ववतोतिवृद्धत्वमात्रं सूचितम्‌, न कोपि 
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गुणोत्कर्षः, तावन्मात्रेण गुणोत्कर्षाभ्रतीतेः। अतोत्र स्मरामीति क्रियापदं न 
प्रसङ्गानुरूप मित्यनुचितमेवेत्या ह_ अन्न त्याद्ना । गद्यवन्धः स्पुटार्थः ॥ 

i प्रवरसेन के निज्नोद्‌'टत पद्य में प्रयुक्त 'स्मरामि' यह क्रियापद उचित 
नहीं ह-- 

“मुझे समुद्रमथन से पूवं पारिजात पुप्प से रहित स्वग का, कौस्तुभ मणि 
एवं छचमी से रहित हृदय वाले मधुसूदन ( विष्णु ) का ओर शिव के चन्द्र 
कलारहित जटाजूट का तो स्मरण हे ॥? 

यहाँ प्रकरण तो है जास्ववान्‌ के गुणों के वर्णन का। किन्तु उपयुक्त है 
स्मरणक्रिया द्वारा उसके अतिबृद्धत्व मात्र की प्रतीति हो रही है, किसी गुणविशेष '' 


की नहीं। अतः यह क्रियापद प्रसङ्ग के अनुरूप न होने से कोई औचित्य नहीं 
रखता ॥ 


कारकोचित्यं दर्शयितुमाह-- 
सान्वयं शोभते वाक्यमुचितेरेव कारकेः | 
कुळाभरणमेश्वयंमौदायंचरितेरिच ॥ २०॥ 


तेरेव `A e è of ७। 
उचितरेव कारकः सद्न्वयवद्वाक्यं विराजते सद्ंशभूषितमेश्वर्य 
सच्चरितेरिव ॥ | हिट 

सम्प्रति क्रमप्राप्तं कारकपदौचित्य॑ प्रदशंयति--कारकेति । 

सान्वयमिति। यया कुलस्याभरणं कुलं वाऽऽभरणं यस्य तथा विधमैश्व- 
यंमौदार्याचरणेरेव शोभते तथेवोचितैरेव कारके: सान्वयमन्वित वाक्यं काव्य- 
रूपं प्रकृतत्वात्‌ शोभते ॥ २० ॥ 

अव कारकौचित्य का प्रतिपादन किया जा रहा है-- 


जिस प्रकार कुलीनता से विभूषित ऐश्वर्य उदारतापूण 
सुशोभित होता उसी प्रकार काव्य Cee 


भी उचि 
सुशोभित होता ॥ २०॥ त कारक पद से विशिष्ट होने पर ही 
कतृपदोचित्ये यथा भट्टवाणस्य-- 
स्तनयुगमशुरनातं समीपतरवर्ति हृद्यशोकारनेः। 
चरति विपुक्ताहारं बतमिव भवतो रिपुरञ्जीणाम्‌॥ 


अत्र शाचुस्त्रियो Ad चरन्तीति वक्तव्ये स्तनयुगं चाष्पसलिळस्नात 
शोकाग्निसमीपवर्ति विमुक्तमोजनं विगतमुक्ताहारं च सदू ad चरती- 
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तत्र कतुं: प्रधानतया तदोचित्यं प्रथममुदाहरति--कतृपदोचित्यमिति | 
स्तनयुगमिति | कादम्वर्या शूद्रकविषये शुकोक्तिरियमार्या । हे राजन्‌ ! 
भवतो रिपुस्त्रीणां स्तनयुगमश्रुभिभंवता तत्पतीनां संग्रामे निहतत्वात्तद्वियोग- 
जन्यनयनाम्वृभिः स्नातम्‌ । स्नातमित्यनेनाविरलत्वमश्ुप्रवाहस्य द्योत्यते, 
इतरथा स्नानासम्भवात्‌.। हृदये प्रज्वलितस्य पतिविनाशजन्यशोकस्वरूपार्नेः 
समीपतरवत्ति, हृदये शोकाग्निज्वेलति तदुपरि च स्तनद्वयावस्थानमिति 
तत्समीपतरवतित्वं स्फुटमेव स्तनयुगस्य; विगतो मुक्तानां हारो - यस्मात्त- 
थाविधं च सद्‌ ad चरतीव | विधवानामाभूषणा दिधारणस्य वजितत्वान्मुक्ता- 
हाररहितत्वं स्पष्टमेव । यद्यपि हारो धार्यंते कण्ठे तथापि तद्चष्टीनां स्तनद्व- 
योप रिलुण्ठनात्स्तनद्वयस्यापि विमुक्ताहारत्वमुपपन्नम्‌ । ` मुक्ताहारस्य च स्तन- 
द्रयोपरि लुण्ठनमप्यनिवायंमेव, अत एवास्य नामैवोरःसूत्रिकेति प्रसिद्धम्‌ । 
तथा चामरः-अथोरःसू्रिका मौक्तिकेः कृता इति। यथा कश्चिद्‌ ब्रती 
स्नात्वाऽग्नेः समीपे वत्तंमान आहारं भोजनं विमुच्य स्वब्रतमाचरतिं तथैव 
भवतो रिपुस्त्रीणां ` स्तनयुगमपीति प्रकृते ब्रताचरणत्वोत्प्रक्षा संगच्छते । 
रिपुन्रीणामिति बहुवचनेनाशेष रिपुसंहारकत्वं राज्ञः सूच्यते ॥ 

अत्र ब्रताचरणकतृंत्वेन रिपुस्त्री रनुपादाय तत्स्तनद्वयस्य यदुपादानं तेना- 
ह्लादातिशयजननात्‌ प्रकृतं कर्तृपदमौचित्यविभूषितमिति प्रतिपादयति 
अत्रेति ॥ 
कर्तृ्‌वाचक पद्‌ के औचित्य का उदाहरण बाण भइ के निम्नलिखित पद्य में 
उपलब्ध है-- 

“हे राजन्‌ ! आपके इाञ्ुओं की खियो के दोनों स्तन ( आप द्वारा शत्रुओं की 
हत्या कर दिए जाने के कारण ) वियोगाशुग्रवाह से स्नान कर तथा सुक्ताहार 
को छोड़कर हृदयवर्त्ती शोकाझि के समीप मानो बत कर रहे हैं ॥!? 

इस पद्य में ‘ag की खियाँ व्रत कर रही हैं? यह न कह कर उनके 
दोनो aaa कर रहें हैं” यह कहा गया है, अर्थात्‌ शत्रु की स्त्रियों को 
नहीं अपि तु उनके दोनों स्तनों को ब्रताचरण का कत्ता कहा गया हे । इससे 
वर्णन में वेचित्र्य आ जाने से स्तनद्वयस्वरूप कतृ'पद्‌ का औचित्य स्पष्ट हे ॥ 


न तु यथा परिमलस्य-- 
आहारं न करोति नाम्बु पिवति sot न संसेवते 
शेते यत्सिकतासु मुक्तविषयश्चण्डातपं सेवते | 


| 
| 
| 
> 
| 


l 
f 
| 
‘ 
{ 
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त्वत्पादाग्जरजःप्रसादकणिकाळोभोन्मुखस्तन्मरौ 
मन्ये माळवसिह ! शुजेरपतिस्तीवं तपस्तप्यते ॥ 

अत्र शुेरपतिविंद्ुतो मरुगहनं प्रविएः परित्यक्ताहारादिसमस्त- 
विषयश्चण्डातपोपसेची तपश्चरतीति यदुक्तं तत्कतृपद्स्य चिरोषाभि- 
प्रायोखित न किञ्चिदुपलक्ष्यते | शत्रु त्रासतरऴतया मरुकान्तारावसन्नः 
सकळविषयसुखभोगपरिश्रएः किमन्यत्कुरुताम्‌ ? स्तनयुगवत्कतृपद्स्य 
चमत्कारोचितं न. किचिदभिदितम्‌॥ पछ 

प्रसङ्गात्‌ कतूंपदानोचित्यमुदाहरति--न त्विति । 

आह्वारमिति। गुजेराधिपृतिपराजयानन्तरं मालवाधिपतेः प्रशंसेयम। 
मालवर्सिह l. यदयं गुर्जरदेशाधिपोः विजितसवस्व: सन्नाहारं भोजन न 
करोति; न चाम्वु जलं. पिवति, अनुपलब्धस्तन्न मरुप्रदेशे;. यच्च स्त्रैणं स्त्रीणां 
समूहं न ` संसेत्रते, निधे नत्वेन पराजयकालापहरंणादिना च तासामनन्‌गम- 
नातु; यच्च सिकतासु शेते, धनापहारेण 'शय्याद्य॑भांवात्‌ ; यञ्चः मुक्तविषय- 
स्त्यक्तभोगसाधनः, यच्च गृहाद्यभावन चण्डमुग्रं सूयस्यातपं सेवते जल 
निवसति तदहं मन्ये "यदसौ त्वत्पादाब्जरज:स्वरूपप्रसादकणिकाया लोभेनो- 
EG: सन्‌ मरुप्रदेशे ' तोत्रमुग्रं तपस्तप्यते करोति ॥ अन्न ` मक्तविषय इति 
विशेषणं हेतुगर्भमाश्चित्य विषयशब्दं च देशार्थ कमा श्रित्य त्वत्पराजिततया 
'स्वदेशाभिर्वासितत्वादाहारादिकं यतो न करोत्यतस्तीब्रं तपस्तप्यत इत्येवमपि 
व्याख्यान्तरं कतुं शक्यम्‌ ॥ KE aS 
` अत्र गुजुंरपतिरिति कर्तृपदं न विशेषमभिदधातीति हेतो रनौ चित्यमस्योप- 
पादयति-अत्रेत्याद्ना | शत्रुत्रासेन तरलश्चञ्चलस्तत्तया | भरुकान्ता रस्या- 
.न्तरा मध्ये निवासेनावसन्नः खिन्नः ॥ Ae 

एतच्चानौचित्योपवर्णने चिन्त्यम्‌, गुर्जरपतिशब्दस्य साभिप्रायत्वात्‌ । 
एतेन हि तस्याधिपतित्ववणंनेन पराक्रमशालित्वसूचनात्तद्विजयिनो मालवेशस्य 
पराक्न मा तिशयद्योतनात्‌ । अधिकं बिज्ञै विवेचनीयम्‌ ।। 


किन्तु परिमळ कवि के निस्ननिर्दिष्ट पच में कत्‌'पद का औचित्य नही है-- 


ae “हे साळवाधीरवर ? आपसे पराजित होकर गुर्जर देश के 
करते न पानी पीते न स्त्रियों के सम्पर्क में आते, वाल पर ae 
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दूर रहते तथा सूर्य की प्रचण्ड किरण का सेवन करते ( क्योंकि उनके पास अब 
कुछ रह ही नही गया है )। इससे तो मुझे .यही लगता कि आपके चरणास्चुज 
के परागस्वरूपो प्रसाद का एक कणमात्र पाने की लोछपता से मरुभूमि में रहकर 
चे कठोर तप कर रहे हैं ॥?? 

इसमें तप करने वाले गुर्जराधीश्वर ( कर्त्ता के रूप में निदिए ) हें । गुजरपति 
शब्द से, वाण के पूर्वोद्‌'ट॒त पद्य में प्रयुक्त कतृ पद--स्तनयुग? शब्द के विपरीत, 
कोई चमत्काराधान नही होता । जव वे पराजित होने से सभी भोगों से विरहित 
होकर मरुप्रदेश में दुःखमय जीवन व्यतीते-कर रहे हैं तो फिर उनके लिए तप 
से अतिरिक्त और क्या करना सम्भव है ? इस प्रकार चमत्काराधायक न होने से 


. यह कर्तृपद अनुचित R 


` कमंपदौचित्यं यथा मम लावण्यवत्याम्‌-- 


सदा सक्तं शैत्यं चिमळजलधारापरिचितं . 
घनोछासः क्ष्माभ्ृत्पुधुकटकपाती वहति यः 
चिधत्ते शोयंश्रीअचणनवनीलोत्पळरुचि 
स चित्रे aani ज्वलद्नलतापं भवदस्तिः ॥ 
अत्र निश्चळममलजलधारागतं शेक्ष्ण्य शीतलत्वं च घनोललासो 
निविडोत्साहः पर्जन्यतुल्योदयश्च क्ष्माभ्तां साचुसैन्यनिपाती वहति स 
शौयश्रीध्रवणनंवनीलोत्पलतुल्यस्त्वत्खडगश्भित्रं शत्रणां संताप करो 
तीति यडुक्त तकमंभूतस्य तापस्य शिशिरतरसामग्रीजन्मनः परं वचिञ्यं 


` रुचिस्मौचित्यमास्‌ Brag: Il 


` सम्प्रति कमंपदौचित्यमुंदाहरति--कमेंति | 
__ सदेति। यो भवतोऽसिः खङ्गो विमलजलाधारासम्पर्कण 'परिचित- 
मधिगतमसक्तमप्रतिहतं शेत्यं शितस्य तीक्ष्णस्य भाव तीक्ष्णत्वं सदा वहति 
विर्भात | खङ्गं निशितमप्रतिहतरूपेण विधातुं लौहकारस्तं सन्तप्य जले 
निमज्जयतीति लोके प्रसिद्धम्‌ । नदश्च विमलजलधारया परिचितं सम्बद्ध- 
मसक्त शेत्यं शीतलत्वं सदा विभत्ति। भवतो$सिधंनो निविडः प्रकृष्ट उल्लास 
उद्यमो यस्य तथा, Aa घनेन मेघेन घनवद्वा उल्लासो विकासो यस्य तथा 


“ बत्तैते घनागमे हि नदसम्वर्धेनं {प्रसिद्धमेव । एवमेवासिः क्ष्माभृतां राज्ञां 


पृथौ महति कटके सैन्ये पतितुं शीलं यस्य तथाविधः । नदश्चापि ध्मामृतां 
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पवंतानां पृथोमंहतः कटकात्‌ सानोः पाती प्रवहणशील: । किञ्च शीर्य श्रियः 
श्रवणे कर्णे नवस्य सद्योविकसितस्य नीलोत्पलस्य रुचिः कान्तिरिव कान्तियंस्य 
तथाविधोयमसिनंदतुल्यः सन्नपि शत्रणां ज्वलदनलतापं विधत्त इति चित्रम- 
दृभुतम्‌ । नदेन नीलोत्पलवता तुल्यस्यास्य भवदसेः शेत्यापादकत्वमुचितम्‌, 
परन्त्वस्य तापापादकत्वमिति महृदाश्चयंमिति भावः ॥ 

अत्र तापजनकत्वमेव चमत्कारकारीति तापस्य कमण ओचित्यं स्पष्टमि- 
त्याह--अन्नेत्याद्ना ॥ 


कमंपदौचित्य का उदाहरण मेरी लावण्यवती के इस पद्य में है-- 


“हे राजन्‌? आप का यह खड्ग तो नद के समान है, क्योंकि नद भी निर्मळ . 


जलधारा के सम्पक के कारण “असक्त शेत्य” अप्रतिहत--अत्यन्त शीतलता को 
घारण करता हे और यह खड्ग भी.( पानी चढ़ाने के समय ) निर्मल जलधारा 
के सम्पक में आने के कारण “असक्त शेत्यः--अप्रतिहत तीचणता धारण करने 
वाला है; नद भी 'घनोढ्लास”, “घन? वर्षा ऋतु में बढ़ने वाळा है और यह aen 
भी “घन?, अर्थात्‌ प्रचण्ड 'उल्छासः--उच्चम--उत्थान वाला है--शत्रु के ऊपर यह 
बहुत ही प्रचण्ड होकर उठता है; नद भी ‘cared’ पर्वत के oy’ विशाल 
“कटक? शिखर से 'पाती? निकळने वाला हे और यह खड्ग भी “दमाम्रुत” शत्र- 
राजाओं के 'प्रथु' विशाल 'कटक' सैन्य के ऊपर 'पाती” गिरने वाळा है। इसी 
तरह नद भी नीलकमल से शोभित होता और यह खड्ग भी करता-रूपी 
at के कानों मे नवीन नीलकमल की छटा जैसी छुटा से सम्पन्न है। अतः 
इसे शीतलतापादक होना चाहिए था। किन्तु आश्चयं हे कि यह तो शत्रुओं में 
प्रज्वकित अग्नि के समान सन्ताप उत्पन्न कर रहा है ॥?? 
इस पद्यसे जो आश्रयं का वर्णन किया गया है उसकी उपप 

छिए होती है कि नद्‌ के समान होने पर भी खड्ग द्वारा हा 
ताप का उत्पादन किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस पद्य मे विधान- 
क्रिया के कमकारक के रूप मे ताप का निर्देश अत्यन्त उचित हे ॥ 


न तु यथा ममेचावसरसारे- 
भझ्ादितश्वसितवातविवोध्यमानः 
काष्टाथयेण सददसैव विवृद्धिमात्त; | 
तापं तनोति निहतारिविळासिनीनां 
वहिद्युतिभुवननाथ | भवत्प्रतापः ॥ 


-n 
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अज्ञ विद्रुतारिनिःश्वसितानिलप्रवोध्यमानः काष्ठाश्रयेण दिकचक्र- 
पूरणेन प्रोढतां प्रातः पावकतुल्यस्त्वत्पतापः शचुकान्तानां तापमात्रं 
तनोतीति तत्ससुचितमाश्चयं न किंचित्‌ ॥ 

aña प्रसङ्गात्‌ कर्मपदानोचित्यमुदाहरति_ न त्विति | 

भग्नाहितेति | हे भुवननाथ ! भग्नानामहितानां रिपूणां निश्वसित- 
वातेन विवोध्यमानः प्रज्वाल्यमानः, काष्ठानां दिशां ( श्लेपेणेन्धनानां च ) 
समाश्रयेण च विवृद्धिमापतः सम्वधितोत एव वह्मिद्युतिरिव द्युतियंस्य तथा- 
विघो भवतप्रतापो निहतानामरीणां विलासतिनीनामङ्गनानां तापं तनोति ॥ 

अत्र प्रतापस्य वह्लिद्युतित्ववर्णनेन तेन तापजननवर्णने न किमपि afa- 
चयमित्यतोत्र .तापमिति कर्मपदं नोचितमित्युपपादयति-अत्रेत्याद्ना॥ 

किन्तु मेरे ही अवसरसार के .निम्ननिर्दिष्ट पद्य मे प्रयुक्त “तापम्‌? यह कमपद 
उचित नही है-- 

“हे राजन्‌? आपका प्रताप, जो मारे गए शत्रुओं के दीघ एवं उष्ण निश्वास 
के पवन से प्रज्वलित होने एवं काएाश्रित ( काष्टा > दिशा, मे फेल जाने तथा 
समङ्गछेपद्वारा काष्ठ = इन्धन के आश्रित ) होने के कारण अर्निसहर है, आप 
द्वारा निहत agit की अङ्गनाओं के सन्ताप को बढ़ा रहा है ॥?? 

इस पद्य में राजा के प्रचण्ड प्रताप को शत्रु की अङ्गनाओं के ताप.का सम्पा- 
दक कहा गया हे । किन्तु जब प्रताप को अरिनितुल्य कह दिया गया है तब 
उसके द्वारा ताप-सम्पादन के वर्णन में कोई विळक्तणता नहीं रह जाती। अतः 
इस पद्य में प्रयुक्त ताप-स्वरूप कर्म कारक में कोई औचित्य नही है ॥ 


करणौचित्यं यथा गौडकुम्भकारस्य-- 
ळाङ्णूळेन गभस्तिमान्‌ वळयितः प्रोतः शशी मौलिना 
व्याधूता जळदाः सटाभिरुडवो दंष्ट्ाभिरुत्तम्मिताः | 
रोत्तीर्णो जळधिरंशैब हरिणा स्वेरइदासोमिंभि- 
seus च छङघितो दिरि दिशि प्राज्यः ्रतापानळः ॥ 
अत्र इरिणा हनुमता जलनिधितरणे तरणिकोङगुलेन वळयितः 
किरीरप्रान्तेन शशी प्रोतः सराभिमेंघा व्याधूतास्तारा दंष्ट्राभिरायासिः 
तास्तीणोऽ व्धिरष्टयैवाइद्ासतरज्गेळंङ्केशस्य विस्ती णेः तापाझिः शमित 
इति वहुभिः करणपदेरुत्साहाधिवासितेविस्मयशिखरारोहणसोपा- 
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नेरिव रघुपतिप्रभावारम्भविजयध्वजायमानस्य पवनसूनोरौचित्याति- 
शायः प्रकाशितः ॥ 
अघुना क्रमप्राप्त करणकारकौचित्यं निदशंयति-करणेति | 
लाडःगूलेनेति । हरिणा वानरेण हनूमता गभस्तिमान्‌ सूर्यो लाङ्गलेन 
पुच्छेन वलयितो वेष्टितः, शशी चन्द्रश्च मौलिना प्रोतो व्याप्तः, जलदा मेघाश्च 
सटाभिः स्कन्धस्थिते लोमभिर्व्याधूता विक्षिप्ताः, उडवस्तारका दंष्ट्रा भिरुत- 
म्भिता निस्तेजसः कृताः, जलधिः समुद्रश्च दृशेव प्रोत्तीर्णो लद्धितः, लङ्कृशस्य 


रावणस्य च दिशि दिशि प्राज्यो विस्तीणः समृद्धः प्रतापानलः स्वेरट्टहासस्यो- A 


मिभिस्तरङ्गैलेङ्खितः शमितः । सायंका लिक प्रस्थानवणंनम्‌ ॥ 

अत्र : लाड्गूलादीनां करणानामौचित्यमुपपादयति--अन्नेत्यादिना । 
रघुपतेः प्रभावस्यारम्भे विजयध्वज. इवाचरतो हनूमतो .विस्मयस्य शिखरमा- 
Ue सोपानभूते रिव लाङ्गूला दिभिरनेकँः करणैः सूर्यादिवलयना दिसाधनी मुतैः 
प्रतिपादित ओचित्यातिशयः॥ ` | [RPT 

कारण-कारक के औचित्य कें उदाहरण गौड़ कुम्भकार के इस पद्य में 
उपलब्ध हैं-- | | coc meee tee 

“हनुमान्‌ ने सूये को अपने पुच्छ से वेष्टित कर लिया, चन्द्रमा को अपने 
सस्तक से व्याप्त कर लिया, वादर्ला को अपने फेसरों से तोड़-फोड़ दिया, तारों 
को अपने दातों की छरा से निस्तेज वना दिया, समुद्र को तो दृष्टि-मात्र से ही 


लांघ गए और रावण के सब दिशाओं में व्याप्त प्रतापानक को भी अपने अइहास . 


की तरङ्गो से हीं शान्त कर दिया ॥” 
इस पद्य में यह वर्णन किया गया हे कि हनुमान्‌ ने जब सीता के अन्वेपणार्थ 
अस्थान किया तो उन्होंने अपने पुच्छ आदि से सूये आदि को भी ढक लिया । 
इसमे रामचन्द्र के प्रताप-प्रदु्शन के प्रारम्भ में विजयध्वज के समान पवनसुत 
हनुमान्‌ के जो उत्साहसूचक पुच्छ आदि साधन निर्दिट हें उनसे सहृदय को 
अत्यन्त विस्मय होता हे । अतः इन करणो का औचित्य स्पष्ट है ॥ 
न तु यथा बाणस्य | 
जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो 
= विभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया | 
` हरोच कोपारुणया रिपोरुरः | 
` स्वयं भयाङ्भिन्नमिवास्रपाउळम्‌॥ 
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अत्र भगवतो नुसिइस्य कोपरक्तया दष्ट्येव क्षणलव्धलक्ष्यया 
हिरण्यकशिपोवेक्षः स्वयं भयाद्विन्नमिवेति युडुक्तं तन्मद्दोत्साहपरा- 
क्रमस्य प्रतिनायकस्य रिपोः प्रधाननायकप्रतापोद्दीपनोपकरणीभूता- 
थिकथैयेस्य स्वयं विद्वळतया हृद्यस्फुटनमित्युपचितमनौचित्यं 'दशेव”' 
इति करणपदस्य शिरसि विश्रान्तम्‌ ॥ 

सम्प्रति प्रसङ्गात्‌ करणपदानौचित्यमुदाहरति--न त्विति | 


जयतीति। स उपेन्द्रो नृसिंहो जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते यो रिपुवक्षो- 
विभित्सया भेदितुं विदारयितुमिच्छा विभित्सा तया .दूरतो दूरादेव क्षण 
लब्धं लक्ष्यं हिरण्यकशिपुवक्षो यया तया कोपेनारुणया दृष्ट्यव न तु नखोदुभे- 
दनेन रिपोहिरिण्यकशिपोः पाटलं भयान्नृसिहस्येव स्वयमेव भिन्नमिव वक्षोऽ- 
ated रक्तवत्पाटलं चकार । नखादिना विदीणंमप्युरो रक्तपाटलं भवति; 
अन्न तु कोपारुणाया दृशः पातेन विदीर्ण तत्‌ पाटलमभूदिति तात्पयंम्‌ ॥ 


यद्वा स alae: कोपारुणया दृशेव दूराच्निक्षिक्षया रिपोरुरस्तथा रक्तः 
पाटलं चकार येन तद्भयात्‌ स्वयं भिन्नमिवादुश्यतेत्येव व्याख्या विधया ॥ 


अत्रानौचित्यं दृशेति करणस्योपपादयति-_अत्रेत्याद्ना | एष चात्र 
सन्दर्भार्थः--प्रतिनायकस्य बलवत्त्वा दिवर्णने तज्जयिनो नायकस्य पराक्रमाति- 
शयं सूचयतीति प्रसिद्वम्‌ प्रकृतेपि नायकस्य नृसिंहस्य भगवतः पराक्रमाति- 
शयस्तदैव सूच्येत यदा ध्रतिनायकस्य वलवत्त्वादि वणितं स्यात्‌। न चेवं 
कविना कृतम्‌ । तेन हि दृशैव हिरण्यकशिपुवक्षसो भिन्नत्वमुत्प्रक्षमाणेन 
प्रतिनायकस्य तथा निवेलत्व प्रतिपादितं येन तद्विजयेपि नृसिहस्य पराक्रमा- 
\तिशयो न प्रतीयत एव । अतो वंक्षोविदारकत्वेन दृशः करणतयोपादानमनु- 
faafafa ॥ | 
वयन्त्वत्र मन्यामहे-अस्थान एवायं प्रलापः । न ह्यत्र दृश उपादानं वक्षो- 
भेदकत्वेन कविना कृतम्‌ येन तदृवक्षसोऽबलत्वम्प्रतीयमानं प्रतिनायकावलत्व- 
सूचनमुखेन नायकप राक्रमातिशयप्रतिपादनासमर्थं स्यात्‌ । दुशस्त्वत्राश्रपाटली- 
करण एव करणत्वम्‌, पाटलीभुतं च तत्स्वयमेव विदीर्णमिवेत्युत्रक्षेति सवंम- 
पीहोक्तमनुचितमेव ग्रन्थकृतः | अत एव स्वयमित्यपि संगच्छते ॥ 
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किन्तु महाकचि वाण भट्ट के निम्ननिदिष्ट पद्य में करण का उचित प्रयोग नहीं 
किया गया हे-- 

“चे भगवान्‌ नृसिंह सर्वोत्कृष्ट ( सवश्रष्ट ) हें जिन्होंने ( शत्रु के वक्षःस्थळ 
को ) विदीण करने की इच्छा से क्षणभर के लिए हीं अपने wa ( हाु-वक्तः- 
स्थल ) से सन्चिकृट अपनी कोपरक्त दृष्टि से ही हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थळ को 
रक्त के समान लाळ बना दिया मानो वह उनके भय से अपने आप विदीण हो 
गया हो ॥?? 

इस वणन मे बहुत अनौचित्य है, क्‍योंकि हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थळ को A 
दृष्टिपात सात्र से विदीर्ण कह दिया गया हे | इससे हिरण्यकशिपु की अत्यन्त ' 
gaea प्रकट होती है जो अन्ततः नायक भगवान्‌ नृसिंह के पराक्रमातिशय का 
अतिवन्धक हे । नायक का पराक्रमातिशय तो तभी व्यक्त हो पाता यदि प्रति- 
नायक को अत्यन्त AAS वताया जाता, क्योंकि बलवान्‌ शत्रु को जीतने में हीं 
तो पौरुष की प्रतीति हो सकती है। किन्तु कवि ने ऐसा नहीं किया। अतः यह 
वणन अनुचित हे। इस अनोचित्य का सूळ यहां करण के रूप में उपात्त 
‘aw (इशा ) ही दे, क्योकि इससे विदीणे हृदय की दुर्बलता स्पष्ट है। अतः 
अन्ततोगत्वा यह अनो चित्य दृष्टिस्वरूप करण में ही पर्यवसित हो जाता है ॥ 

सम्म्रदानोचित्यं यथा भइप्रभाकरस्य- 


द्ङ्मातन्गंघटाविभक्तचतुराघारा मही साध्यते 
सिद्धा सापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पञ्यत | 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमो | 
यस्मादाविरभूत्कथादसुतमिदं TAT चास्तं गतम्‌ ॥ 


७ अन्न दिग्गजचतुरस्ना भूः साध्यते, सा च सिद्धा देळयेवान्नमुष्टिः 
रिचेकस्मे विप्रमात्राय प्रतिपाद्यत इति निरतिशयौदायोश्चयंचमत्कार- 
रुचिसैचित्यचर्वणया वयं रोमाञ्चिता इति पइ्यत रोमाश्चस्य प्रत्यक्षपरि- 
इर्यमानस्वात्‌ , किमपरमपूर्वत्यागिने भागेवाय तस्मै नम इति विप्रा- 
येति सम्प्रदानपद्गत एबोत्कर्षचिरोषः प्रकाशते ॥ 
सम्प्रदानौचित्यं क्रमागतमुदाहरति--सम्प्रदानेति । 

REMIR | दिङ्मातङ्गानां दिग्गजानां घट्या समूहेत विभक्ताश्च 
रवार आघाटाः सीमानो यस्यास्सा मही साध्यते वशी क्रियते, सिद्धा वशी- 


i 


*/) 
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कृता च सा कस्मैचिद्‌ विप्राय कश्यपाय सर्वथानुपकारिणे प्रतिपाद्यत इति 
aaa एवेतत्कथनसमकालमेव वयं रोमाञ्चिता भवाम इति पञ्च्यत । अत्र 
amati: कर्म दृशिक्रियायाः | एवं यस्मात्परशुरामात्‌ कथासम्बन्ध्यद्भृत- 
मिदमाविरभूत्‌ यत्रैव चेदमस्तं गतम्‌ . तथाविघानुपमदानशीलस्य परशुरामस्य 
विषये किमपरं महत्त्वख्यापकं वक्तव्यम्‌ ? न किञ्चिदपि । केवलन्तस्पै 


\ नमो$स्माकमस्तु ॥ 


अत्र साध्यते इति प्रतिपाद्यते इति च वत्तैमानकालप्रयोगस्थाने साधिता 
इति प्रतिपादिता इति च भतप्रत्ययान्तः पाठ साधीयान्‌ , अत एव चात्रान्ते 
अभूत्‌ इति भूतकालप्रयोगोपि समुपपद्यते ॥ - 


अत्र सम्प्रदानीचित्यं वत्तते$तुपका रिणो विप्रस्य तत्त्वेनोपन्यासात्‌ । यच्च 
दानमनुपका रिणे दीयते तदेव सात्त्विक दानम्‌ उक्त शास्त्रे । एतादुशसम्प्रदान- 
माहात्म्येनेव परशुरामस्योत्कषंप्रतीतेः सम्प्रदानमत्रोचितमिति पद्यार्थप्रदशंन- 
पुरस्सरमाह--अन्नेत्यारभ्य प्रकाशत इत्यन्तेन ग्रन्थेन | 

अत्र ग्रन्थकृदमिमततयास्माभिरपि विप्रायेत्यतःपरमनुपकारिण इत्यघ्या- 
हृत्य व्याख्यातम्‌ । किन्त्वेवम्विघस्याध्याहारस्य क्लिष्टतया सम्प्रदानौचित्य- 
स्योदाहरणान्तरं मृग्यम्‌ ॥ 


= 


सम्प्रदानौचित्य का उदाहरण प्रभाकर we के निस्नोद््त पद्य सें 
उपलब्ध है-- 


“देखो, हम सव यह सुनते हीं रोमाञ्चित हो जाते कि भगवान्‌ परशुराम जी 
ने दिग्गजों से सव तरफ से वेष्टित समस्त भूमण्डल को जीत लिया और जीत 
कर उसे एक अनुपकारी ब्राह्मण कश्यप को दान रूप में समर्पित कर दिया | जिन 
परशुराम में ऐसी आश्चर्ययुक्त कथा का आदि तथा अन्त हो गया उनके महत्त्व 
के वारे मे अधिक क्या कहा जाय ? केवल उन्हे हमारा अभिवादन है ॥!? 


इस वणन A परशुराम के परमोत्कर्प की प्रतीति का कारण एकमात्र सम्प्रदान 
«चिप्र' है। अतः इसमे सम्प्रदानगत औचित्य हे ॥ 
न तु यथा राजशेखरस्य-- 
पौलस्त्यः प्रणयेन याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष इरप्रसाद्परशुस्तेनाधिक ताम्यति। 
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तद्वाच्यः स दृशाननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मही 
तुभ्यं ale रखातळत्रिदिचयोनिजित्य किं दीयताम्‌ ॥ 
अत्र रावणदूतेन परशुं याचितो भागेवो घूते--नेष हरप्रसादकब्धः 
परशुदोनयोग्यः | तत्तस्मादस्मद्चसा स दशग्रीवो वाच्यः- पृथ्वी 
मया कदयपाय प्रतिपादिता, तुभ्यं पातालछन्रिद्वियोमध्यात्कि निर्जित्य 


दीयताम्‌ इत्यनुचितं मुनैतोकहितप्रबृत्तस्य त्रेळोक्यकण्टकभूतायः 


राक्षसाय भ्रुवनप्रतिपादनम l l 
प्रसङ्गात्‌ सम्प्रदानानौचित्यमुदाहरति--न त्विति। ` 


पौलस्त्य इति परशुयाचनाय रावणेन प्रेषितं दूतम्भ्रति भागंवस्येदं' 


वचनम्‌ | पौलस्त्यो रावणः प्रणयेन प्रीत्या मत्तः परशुं याचत इति शरुत्वा मनो 
मम मोदतेऽवश्यमेव परन्तु यतोयं TEENA शङ्करस्य प्रसादेन लब्धोतोयं 


न दानयोग्य इति हेतोर्याचनानन्तरमपि तमनर्पयतो मम मनोधिकं ताम्यति 


चेखिद्यते। अतो मम गिरा वचनेन दशाननो वाच्यः--'अयं परशुं रप्रसाद- 
लब्धत्वान्मही च कश्यपाय प्रदत्तत्वाद्दानायोग्यावेवेति द्वाभ्यामाभ्या मितरत्‌ 
किमन्यद्रसातलस्थं tated वा वस्तु विजित्य तुभ्यं रावणाय परशुप्रतिनिधि- 
रूपेण मया दीयतामिति afg इति ॥ l 

अत्र तुभ्यं रावणायेति सम्प्रदानपदम्‌ । रावणश्च सवंलोककण्टक इति 
तस्मे लोकहितप्रवृत्तेन मुनिना भागंवेण कस्यचिदपि वस्तुनो दानमनुचितम्‌ । 


दानस्यानौचित्यं चापापत्रसम्प्रदानकत्वमिह वर्त्तत एवेति भवत्यनौचित्यमन्ततः . 


सम्प्रदानरावणनिष्ठमित्युपपादयति Tas विवरणपूवंकम्‌ अत्रेत्यादिना ॥ 


किन्तु राजशेखर के निम्ननिर्दिष्ट पद्य मे “तुभ्यम्‌? पद्‌ से रावणःस्वरूप 
सम्प्रदान का उपादान अनुचित है-- 

“रावण YHA प्रेमपूर्वक सेरा फरसा मांग रहा हे-यह सुनकर 
हो उठा है किन्तु मैंने इसे भगवान्‌ शङ्कर से उनकी प्रसन्नता के नि 
प्राप्त किया दै, अतः यह किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार याचना 
के बाद भी न देने के लिए वाध्य होने से मेरा मन बहुत खिन्न हो रहा है। तुम 
रावण को मेरा यह सन्देश पहुंचा देना-'शङ्कर के प्रसाद के रूप मे प्राप्त यह 
फरसा तो में दे नहीं सकता, यह एथिवी भी मैंने एक विप्र (कश्यप) को पहले ही 
दे दी है, अतः यह भी मैं तुझे नहीं दे सकता। इन दो के अतिरिक्त भूलोक ता 
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लोक की कोन सी वस्तु तुझे प्रिय हे जिसे जीतकर में तुझे दे दूं--यह 
बता? ॥?? | 

इस पद्य मे रावण सम्प्रदान है । वह समस्त ब्रह्माण्ड का कण्टक होने से दान 
देने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति मे सर्वलोकहितेपी भार्गव द्वारां उसे दान 
देने का उपक्रम निश्चित ही अनुचित है। यह अनौचित्य अन्ततः दान-क्रिया 
के सम्प्रदान कारक अपात्र रावण में ही पर्यवसित होता। अतः यहां रावण- 


A स्वरूप सम्प्रदान कारक अनुचित है ॥ 


अपादानोचित्यं यथा माळवरुद्रस्य-- 
पतस्माजालधेर्मिताम्बुकणिकाः काश्चिद्‌ ग्रहीत्वा ततः. 
पाथोदाः परिपूरयन्ति जगतीं रुद्धाम्वरा वारिभिः। 
शम्यन्मन्द्रकूटकोटिघटनाभीति्रमत्तारका .. 
mar जलमाजुषों Syst शोमानभूद्च्युतः॥ 

अत्र यदुक्तमेतस्मान्मद्दोदधेः परिसिताम्बुकणिकाः प्राप्य जळदा 
जगत्पूरयन्ति, तथा श्रमन्मन्द्रकूटकोटिसंघट्त्रासतरळतारकामेकां 
जळमाजुषों श्रियं प्राप्य श्रीमानच्युतोऽभूदिति. तेन सागरगतनिरति- 
शायोत्कर्षविशेषः प्रद्शितः। तत्र एतस्माञ्जळवेरित्येत्पद्मौच्ित्यस्य 
मूलभूमिः ॥ | डी 

सम्प्रति क्रमप्रातमपादानौचित्यं निदशंयति--अपादानेति । 

एतस्मादिति । ततो$वणंनीयमाहात्म्याद्‌. एतस्मात्पुरोदृश्यमानाज्जलघेः 
सकाशान्मितस्य परिमितस्याम्बुनो जलस्य काश्चित्‌ कणिका आदायः रुद्धा- 
स्वरा सुद्ध व्याप्तमम्वरमाकाशं . यँस्तथाविधाः सन्तः पाथोदा मेघा इभे 
वारिभिजँगती वसुधां पुरयन्ति। अतश्च जलधिरयं प्रशस्य इति भावः । 
इतोप्ययं प्रशस्य इत्याह--भ्राम्यदिति । भ्राम्यतो घूर्णमानस्य समुद्रमथनकाले 
मन्दरस्याचलस्य कूटकोटेः श्शु्खाग्रभागस्य घटनया सम्पकेण या भीतिस्तया 
भ्राम्यन्त्यौ चञ्चले तारके कनीनिके यस्यास्तामेकां जलस्थां मानुषीमङ्गनां 
लक्ष्मीरूपां पराप्याच्युतो विष्णुरपि त्रिभुवने श्रोमान्‌ श्रीसम्पन्नोऽभूत्‌ ॥ . 

अत्र चतुर्थचरणे विधेयाविमशंपरिहाराय . प्राप्येकां जलमाचुषीमपि 
हरिः श्रीमानिति प्रोच्यते इति पठनीयम्‌ ॥ 

७ ato 
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अत्र जलधिरपादानम्‌ | प्रकृतवर्णनेन चास्य परमोत्कर्षो व्यज्यत इत्यपा- 
दानमत्रोचितमित्याह--अन्नेत्यादिना ॥ : 


अपादानोचित्य का उदाहरण माळवरुद्र के इस पद्य में देखा जा सकता हे-- 


“यह समुद्र इतना महान्‌ है कि ये वादल इसी से थोड़े से जल-कण लेकर 
आकाश को अवरुद्ध करते हुए इस भूमण्डल को जळप्लाबित कर देते। भगवान्‌ 
विष्णु भी इसी से उत्पन्न एक अङ्गना Sail, जिसकी आँखों की पुतलियां समुद्र 


से घूमते मन्द्राचल के शिखर की नोक के योग से चञ्चल हो रही हे, को प्राप्त 4 


कर समस्त ब्रह्माण्ड मे “श्रीमान? कहलाने लगे ॥?? 


इस वर्णन मे सागर का WARSI इसका (अपादान कारक के रूप मे निर्देश. 


से ही व्यक्त होता। अतः इसमे अपादानौचित्य स्पष्ट है ॥ 
न तु यथा भट्टेन्दुराजस्य ` 
आदाय वारि परितः सरितां सुखेभ्यः 
` ` किं नाम साधितमनेन महाणंवेन । 
क्षारीकृतं च. वडवादहने हुतं च. | 
. पाताळमूळकुदरे विनिवेशितं च.॥ . . 
अज्ञ - मद्दाणंचव्यपदेरोनान्यायोपार्जितद्रविण दुब्ययकारिणः सत्सं- 


विभागविसुखस्य कस्यचिदुच्यते । सरितां मुखेभ्यः समन्तात्तोयमादा- | 


यापात्रेभ्यः प्रतिपादित दूषितम्‌ | यत्त्वत्र सरिद्भ्यः समादायेति वक्तव्ये 
सरिन्मुखेभ्य इत्युक्तं तेन मुखशब्दस्य नेरर्थक्यादत्रानोचित्यमेच 
पर्यवस्यति ॥ 

प्रसङ्गादपादानानौचित्यमुदाहरति- न त्विति । 


आदायेति। अत्र द्वितीयचरणे, काव्यप्रकाशादौ किन्तावदर्जितमनैन 
दुरणचेन इति, एवमेव पातालमूल इतिस्थाने पातालकुक्षि इति च पाठान्तर 
दुश्यते | अत्र द्वितीयचरणे कि नाम साधितम्‌ इति, महाणंचेन इत्यत्र च 
डुरणेवेन `इति, पाताळमूळ इत्यत्र च पातालकुक्षि इति पाठान्‌ युक्तान्‌ 
मन्यामहे | पद्यार्थस्तु-- 

अनेन महाणंवेन 'लवणसमुद्रेण परितः aaa: सरितां नदीनां मुखेभ्यः 
सङ्गमस्थानेभ्यो वारि जलमादाय कि साधितम्‌ ? न किमप्युितं प्रसा 
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घितमित्यर्थः। तथाहि-मधुरमपि सरितां जलं स्वदुष्प्रभावात्‌ क्षारीकृतं 
लवणास्वादं विहितम्‌, वडवादहने वडवानले हुतम्‌, पातालं मूलं यस्य तस्मिन्‌ 
Bet विले विनिवेशितं . विनिक्षिप्तं चेति । एतश्च जलस्यास्य लोकानुपयो- 
गित्वमुक्तं भवति ॥ 
अत्र सादृश्यमात्र हेतुकाऽप्रस्तुतप्र संशा, परेभ्यो धनमाहृत्यासद्व्ययं कुर्वतो 
दुरीशवरस्य प्रक्तत्वादर्णवस्य चाप्रकृतस्य वर्णनादिति बोध्यम्‌ ॥ 
अत्रानौचित्यमपादानस्य प्रतिपादयति-अन्रेत्यादिना । सत्संविभागोत्र 


/ सन्‌ संविभागो दानमथवा aga: सञ्जनेम्यः संविभागो दानमित्ति तस्माद्‌ 


विमुखस्य दुर्व्ययकारिणो नृपाधमस्येति सम्बन्धः! अत्र च सरिदृभ्य इत्यस्यैव 

एर्याप्तत्वे मुखानामपादानत्वेनोपादानमपार्यक मित्यनौचित्यमिति ग्रन्थार्थः ॥ 
वयन्त्ववगच्छामः-सरितां सङ्गतानामेव जलस्य जलधिनाऽऽहरणादिदं 

सङ्गतमेवेति ॥ | 

छु किन्तु भट्टेन्दुराज के निम्ननिर्दिष्ट पद्य मे. प्रयुक्त अपादान कारक मे औचित्य 

नहीं है-- 

“इस दुष्ट महाससुद्र ने सव तरफ से अपने साथ मिली हुई नदियों के जल 
को आत्मसात करके क्या किया ? एक तो सव नदियों के मधुर जल को खारा चना 
दिया, दूसरे वड्वानल मे उसकी आहुति दे दी और तीसरे पाताळ तक विस्तीर्ण 
बिल में छिपा दिया !?? १,5 

यह किसी अधम नुप का, अस्तुतम्रसंशासूलक वर्णन है जो Sita धन 
वसूल कर उसका दुरुपयोग करता हे:। इसमें नदियों को ही. जलाहरण-क्रिया का 
अपादान कारक मान लेना पर्यास था। किन्तु कविने व्यर्थ ही नदियों के gat 
Carat) ) को अपादान कारक का स्थान. दे दिया है। अतः इसमे अनो चित्य 
विद्यमान है ॥ a: 

अधिकरणौचित्यं यथा कुन्तेश्वरदोत्ये कालिदासस्य 
इह निवसति. मेरुः शेखरः एमाधराणा- 
'मिह चिनिहितभाराः सागराः सप्त चान्ये । 
इद्महिपतिभोगस्तम्भविश्राजमानं 
धरणितलमिहैच स्थानमस्मद्विधानाम्‌॥ pet 
अन्न मद्दाराजदूतो5पि सामन्तास्थाने स्वप्रभुससुचितगौरवपूजाइ- 
'मासनमनासाद्य कार्यवशेन भूमावेघोचक्रि्ः प्रागल्म्यगाम्मीर्यणेवं त्ते 
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qoo औचित्यविचारचर्चा 


यदस्मद्विधानां वसुधातळ एवं भुजगपतिभोगस्तम्भप्राग्भारनिष्कम्पे 
धरासने स्थानं युक्तं यस्मादिदैव मेरुरचलचक्रचती समुपविष्टः सप्तसा- 
गरा ASIA, तत्तुव्यतेवास्माकमित्यौचित्यमधिकरणपद्सम्वद्धमेच ॥ 


अधिकरणौ चित्यमुदाहरति-अधिकरणेति। 

इहेति । विक्रमादित्यस्य दूतः कुन्तेश्वरसदःि समुचितस्थानमप्राप्य भूमा- 
वुपविशन्नाहेदम्‌ । क्ष्माधराणां पवेतानां शेखरो मूर्धन्यो मरुरिहैव धरणितले 
निवसति, सप्त सागराः सिन्धवोन्ये च नदा इहैव धरणितले विनिहितभाराः 
कृताश्रयाः, इदमेव धरणितलमहिपतेः शेषनागस्य भोगः फणँव स्तम्भस्तत्र 
विञ्राजमानमस्ति । यत एवमुत्कृष्टमिदं धरणितलमेव सवषामुत्कृष्टानामाश्रयो- 
तोऽस्मद्विधानां महिमशालिनां स्थानमपीहैव धरणितले | विक्रमप्रेषितत्वेन 
दुतस्यापि तस्योन्नतासना धिका रोऽवसेयः ॥ 

अत्र प्रथमपादे क्ष्माधराणाम्‌ इत्यनुचितम्‌, क्ष्माघराणां क्ष्माश्रितत्वानु- 
पपत्तेः । अतः तत्स्थाने पवंतानाम्‌ इति पठनीयम्‌ ॥ 

भौचित्यमुपपादयत्यत्र-- अत्रेत्यादिना । सामन्तानामास्थाने सामन्तो- 
पवेशनस्थाने समामण्डपस्थ आसन्द्यादौ | अत्र स्वाधिकरणभूतस्य धरणितलस्य 
मर्वाद्याधारतया महिमा तिशयख्यापनादिदमघिकरणमुचितमेवास्ते ॥ 

अधिकरण कारक के औचित्य का उदाहरण कालिदासकृत ङुन्तेश्वरदौत्य 
काब्य के निम्नोद्&त पद्य मे द्रष्टव्य है-- सका 

“इसी भूतल पर पवंतो का राजा सुमेरु विद्यमान हे, सात महासमुद्र तथा 
अन्यान्य नदी-नद्‌ इसी पर टिके हुए हैं, यही भूतल है जो सपराज रोपनाग 
के फणारूपी स्तम्भ पर विराजमान है । यतः यह सूतल इतना महत्त्वपूर्ण हे अत 
हमारे जसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए भी यही उचित स्थान हे ॥?? 

महाराज विक्रमादित्य द्वारा प्रेपित होने के कारण उच्चासन प्राप्त करने योग्य 
दूतको जव कुन्तेश्वर की सभा मे उचित स्थान न fet तब उसने साभिमान 
उक्त वात कही है। इसमें अपने को सुमेरुतुल्य महान्‌ वतलाने वाळे दूत के 
लिए भूतल का अधिकरण के रूप से निर्देश उचित ही है ॥ 

न तु यथा परिमळस्य- 
. तत्र स्थितं स्थितिमताम्वर देव ! देवाद्‌ 
भ्रुत्येन ते चकितचित्तमियन्त्यद्दानि। 
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सनोरमोपेता १०१ 


उत्कम्पिनि स्तनतटे हरिणेक्षणानां 
हारान्प्रनतंयति यत्र भवत्प्रतापः॥ 


अचर त्वद्भ्रत्येन मया तत्र तस्मिन्देरो स्थितं यत्र भवत्प्रतापः 
कस्पतरळस्तनतटे हरिणदशा हारान्प्रनतंयतोति Asa तेन MA- 
श्कज्ञार्गुणोत्कपेस्तुतो सचंदिग्गमनाचिच्छिन्नप्रसरः प्रतापः पारिमित्यं 
प्रातः । एकत्र परिच्छिन्ने देशे मया तत्र स्थितं यत्र त्वत्प्रतापर्तरुणी- 


2 स्तनतरेषु हारतरऴनं करोत्यन्यदेशो चेति चिळक्षणमुपलक्षणम्‌ | 


सचगतरचेत्प्रतापस्तत्सवत्रेच मया स्थितमिति वक्तव्ये तत्रेत्येकदेशा- 
भिधायि पदं नोपपद्यते, दस्युमात्रस्याप्येकदेरो जुम्भमाणप्रतापत्वात्‌ | 
तदचाथकरणपद्गतमनोचित्यसुपलभ्यते | तत्र तत्र मया स्थितं 
यत्र यत्र भवत्मताप इत्येच स्तुत्युचितं युक्तियुक्तं स्यात्‌ ॥ २०॥ 


प्रसङ्गादधिकरणानो चित्यमुदाहरति--न स्विति | 


तत्रेति । हे स्थितिमताम्वर ? मर्याशालिनां श्रेष्ठ देव ? ते तव भृत्येन 
मया चकितचित्तं यथा तथेति क्रियाविशेषणमेतर्‌ । तत्र देशे रिपुप्रदेशे 
इयन्त्यहानि दिनानि aq feag! अकर्मकघातुयोगेऽह्णां कर्मत्वाद्‌ 
द्वितीया । यत्र भवत्प्रतापो हरिणेक्षणानां मृगलोचनानां रिपुस्त्रीणामुत्कम्पिनि 


भयात्कम्पनशीले स्तनतटे हारान्‌ मौ क्तिकमाल्यानि प्रनतयति तरलीकरोति। , 


भवद्भयाद्‌ रिपुस्त्रीणां हृदये तथा सन्त्रासो येन तासां स्तनतटस्योत्कम्पित- 
त्वात्तत्र हारास्तरला भवन्तीति तात्पर्यम्‌ । अत्र प्रवत्तेयति इति क्वाचित्कः 
पाठो न मनोरम इत्यस्माभिरुपेक्षितः ॥। 


अत्राधिकरणानौचित्यमुपपादयति-_अत्नेत्यादिना । सवं दिग्गमनेनावि- 
च्छिन्नः प्रसरो यस्य सः । अपरिमेय इत्यर्थः । राज्ञः प्रता पस्योत्कषं- 
स्तदेव प्रतीयेत यदायं aiaa: स्यात्‌ | aaa वणितमत्रापि तु 
सङ्कुचित एव प्रदेशे तदवस्थानं कथितं कविनेति परिच्छन्नदेशप्रतिपादकः 


. मिदमधिकरणं नोचितं वर्णितमिति भावः । चौरादिप्रतापस्याप्येकदेशः 


च्यापनात्तया सति राज्ञः प्रतापस्यापकषं एव सूच्येत | वस्तुतस्तु चौरादेः 
श्रतापस्येवासम्भवास्चिन्त्यमेतत्‌ | न चेतदेकदेशवृत्तित्ववर्ण नमुपलक्षणं देशा- 
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१०२ ओचित्यविचारचर्चा 


, न्तरव्याप्तेरपीति वक्तुं geg, यत्र तत्रेत्यनेन प्रतापस्य ` देशविशेषावस्थि- 
त्यवधा रणादुपलक्षणत्वासम्भवात्‌ | एतदेवाह--विलक्षण सुपलक्षणमिति । 
विगतं लक्षणं यस्मात्तत्‌ । उपलक्षणस्य हि लक्षणमवधारणातिरिक्तविषयकत्वम्‌, 
तच्च प्रकृते नास्तीत्याशयः। प्रतापोत्कपंप्रतिपादकन्तु वर्णनं यथा भवेत्तथा 
प्रदर्शयति--तत्र तत्रेत्यादिना | वीप्सा व्याप्त्यर्था ॥ | 


वस्तुतस्तु मित्रदेशे प्रतापावस्थानस्य सत्त्वेपि तेन प्रतापस्योत्कर्षाप्रतीतेः 
शत्रुदेशावस्थानेन च राज्ञो जयित्वप्रतिपत्तः प्रता पोत्कर्षाभिव्यक्तिसम्भवान्नेदं 
युक्त ग्रन्यक्कतः ॥ 


किन्तु परिमल कवि के निम्नलिखित पद्य मे अधिकरणौचित्य नही है-- 


“हे सर्यादाशालियों मे श्रेष्ठ राजन्‌? सौभाग्ययश आपका यह दूत विस्मित 
चित्त से इतने दिनों तक उसी देश मे रहा जिस देश में आपका प्रताप आपके 
द्वारा पराभूत set की स्टगनयनियों के भय से कम्पमान स्तनतट पर मुक्ताहार 
को स्थिर नहीं रहने देता ॥?? 


राजा के Att एवं शङ्गार का उत्कपं प्रतिपादनीय है। किन्तु यह तभी सम्भव 
होता यदि राजा के प्रताप के सव दिशाओं मे अप्रतिहत प्रसार का वर्णन किया 
गया होता । किन्तु कवि ने प्रताप को एक देश--शन्रुदेश मात्र मे अवस्थित कहकर 
उसे सीमित कर दिया हे । इसमें प्रताप का उत्कर्ष की जगह अपकर्ष ही 
प्रतीत होता। इस एकदेशावस्थान को देशान्तरावस्थान का उपलक्षण मानकर 
` प्रतापोत्कर्ष का प्रतिपादन मानना भी सम्भव नहीं, कारण जहां देशादि का 
अवधारण हो जाता ह वहाँ उपलक्षण मानने का प्रश्‍न ही नही उठता। Wed सं 
तृतीय-चतुथ चरणों से प्रताप के अधिकरण देश्चविरेष का अवधारण स्पष्ट हे। 
अतः उपलक्तणविधया भी इस वर्णन को प्रतापोत्कपके अनुरूप नही कहा जा 
सकता। एकदेशावस्थान मात्र से तो प्रताप का उत्कर्प कथमपि सिद्ध नही होता, 
क्योकि तब तो गुण्डों के प्रताप का sft seed मानना होगा, यतः वह भी किसी 
एक देश में तो रहता ही हे॥ 


a BP ` 
त्य प्रकार स्पष्ट ह कि यहां राजा के प्रताप के अधिकरणरूप में एक देश का 
देश उचित नही हे । हाँ, यदि 'जिस-जिस देश मे आपका प्रताप फेला हुआ है 
उन aw ae m हा ऐसा कहा गया होता तो निश्चित हीं अधिः 
करण होता, Tatts “जिस-जिस” इस चीप्सा 
ज काजवा (द्विरुक्ति) से इसकी व्यापकता 
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मनोरमोपेता १०३, 


त्त्रिझेचित्ये दशायितुमाह-- 
उचितेनव लिङ्गेन काव्यमायाति भव्यत्ताम्‌ | 
साम्राज्यसूचकेनेच शरीरं शुभठक्ष्मणा । २१ I 
प्रस्तुतार्थांचितेन लिङ्गेन काव्यं भव्यतामुपयाति राजलक्षणेनेव 
१ TII 
À इदानीं क्रमप्राप्तं लिङ्गोचित्यं निरूपय ति--त्त्रिद्वोचित्यमिति । 
} उचितेनेति | शुभलक्ष्मणा साम्राज्यसूचकेन करतलादौ चक्रादिना । 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
गद्यबन्धः स्फुटार्थः ।। 
अब mane लिङ्गौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- द 
` जिस प्रकार सात्राज्यसूचक शुभ fret द्वारा शरीर सुशोभित होता उसी 
प्रकार प्रस्तुत अथं के अनुरूप लिङ्ग से हीं काव्य भी सुशोभित होता है ॥ २१ ॥ 
गद्यांश का अर्थ पूर्ववत्‌ हे ॥ | 
यथा मम ळलितरलमालायाम्‌-- 
निद्रां न स्पृशति त्यजत्यपि ्चति धत्ते स्थितिं न कचिद्‌ 
दीर्घा वेत्ति कथां व्यथां न भजते सवोत्मना Fates | 
तेनाराथयता शुणस्तवजपध्यानेन रत्नावली | 
निःसङगेन पराङ्गनापरिगतं नामापि नो सहाते ॥ 
अत्र वत्सेश्वरस्य रत्नावळोविरहविधुरचेतसः स्मरावस्थाससुचितं 
विदूषकेण सखुसङ्गताये यदभिद्वितम्‌ निद्रा न स्पृशति, wie 
त्यति, स्थितिं न धत्ते; दीर्घा कथां व्यथामिव वेत्ति, निद्वेति न 
भजते, तां चिना तेन तद्युणजापिना तद्धयाननिरतेन जनसङ्गत्यागि 
नाऽन्यासामङ्गनानां नामापि न सह्यते। तत्र स्थितिश्चतिकथानिद्व- 
तीनां स्रीलिङ्गाभिधानेनाङ्गनात्वाध्यारोपेण परमौचित्यं प्रतिपादितिम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमं स्त्रीलिङ्गो चित्यमुपदशंयति- यथेति | 
निद्रामिति | रत्तावलीवियोगविधुरस्योदयनस्य वर्णनमिदम्‌ । वियोग- 
विधुर उदयनो निद्रा न स्पृशति । न स्पृशतीत्मनेनात्यन्ताभावो निद्रायाः सूच्यते । 
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१०४ जौचित्यविचारचर्चा 


घृति धेये च त्यजति। कवचिदपि स्थिति न धत्ते। दीर्घा कथां च व्यथां व्ययाकरीं 
वेत्ति । न श्रोतुमिच्छति तथाविधां कथामिति भावः | एतच्च ग्रन्थक्कदनुरोधेन 
व्याख्यातम्‌ । वस्तुतस्तु दीर्घामित्यस्य ` व्यथा विशेषणत्वोपवणेनमेवोचितम्‌ | 
एवंविधः स सर्वात्मना adar. fagi शान्ति न भजते । तदेवं समस्तानां 
स्त्रीत्वविशिष्टानां निद्रादीनां परित्यागेन प्रतीयते यद्‌ रत्नावली तद्गुणानां 
स्तवेनोच्चारणेन तन्नाम्नो जपेन तदुध्यानेन चाराधयता पूजयता निस्सङ्गेनेतर- 
युव तिजनसम्पकंत्या गिना । त्यक्तविषया भिलाषेणेस्यप्या ख्यानं ग्रन्थक्कदन्‌ भिप्रेत- 
त्वात्‌ । तेनोदयनेन वाचकत्वेन पराङ्गनावाचकत्वेन परिगतं नामापि नो नहि 
सह्यते | रत्नावलीविरहे समस्तमेव जगत्तूच्छं मन्यमानेन वत्सेश्वरेणेतरा- 
RNA नामश्रवणमसह्यम्‌, तत्र तुच्छत्ववुदृध्युदया दिति तात्पर्यम्‌ ॥ 


:_ यथा चायं ग्रन्यकृदन्यदीयरचनास्वनीचित्यमनुसत्धत्ते. तथानुसन्धाने त्वत्र 
पद्ये विविधमनौचित्यं दृश्यमानमपि विस्तरभयान्नास्माभिरुपस्थाप्यते ॥ 


भत्र इतरस्त्रीसहनाशक्तस्योदयनस्य वर्णने - स्त्रीत्वविशिष्ट निद्रा दिप रि- 
त्यागकतृंत्व तस्मिन्नुच्यमानमत्यन्तमुचितम्‌ इत्याशयवानाह अन्ने त्यादिना ॥ 


स्त्रीलिङ्ग के औचित्य . का उदाहरण . मेरी ललितरत्नमाला के इस पद्य में 
उपलब्ध १ 


“taraa के विरह से विह्ृळ उद्यनको न तो थोड़ी निद्रा ही आती, न उनमे 
कुछ एति (धेय) रह“गई, न कहीं स्थिरता ही दिखाई देती, न उन्हें लम्बी कहानी 
अच्छी छगती और न किसी तरह की शान्ति हीं उन्हे मिल पाती । इससे ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि रत्नावली के गुणों के स्तवन, उसके नाम के जप तथा उसके 
a के चिन्तन में निमझ राजा ने समस्त स्त्रियों से अपना सम्पर्क तोड़ 
लिया! दे जिससे किसी स्त्रीत्वविशिष्ट नाम का श्रवण तक उन्हें सह्य नही है ॥!?' 


“2 इस पद्य मे रत्नावळी के विरह से व्याकुळ ka उदयन का अन्य स्त्रियों से दूर 
हो जाने का वर्णन अभिप्रेत है। इस लिए जिनसे वे दूर हो चुके हैं उनका निद्रा 
आदि स्त्रीत्वविशिष्ट शब्दों द्वारा निर्देश अत्यन्त उपयुक्त हे. ॥ , 

न तु यथा मम नीतित्रतायाम-- 

. वरुणरणसमर्था स्वगंमङ्ञैः कृतार्था 


यमनियमनशक्ता मारुतोन्माथसक्ता | 
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Tr 


सनो रमोपेता १०५ 


थनदनिधनसज्जा लज्जते मत्यंयुद्धे 
दृहनद्ळनचण्डा मण्डली मञ्गजानाम्‌ ॥ 
अत्र रावणः कपिनिकरामरषेचिषमचिकाराविष्कारोचितं ब्रते 
चरुणादिलो कपाळविशाळवळावलेपविप्लचकारिणी मत्येमाचयुद्धे 
Bad प्रचण्डा मद्धजमण्डलोति स्त्रीलिङ्गेन निदेशास्त्रेलोक्यचिजयो 
चितस्य प्रतापस्य कडोरतामपदरन्ननोचित्यं सूचयति ॥ २१॥ 
प्रसङ्गात्‌ स्त्रीलिङ्गानौचित्यमपि प्रदर्शयति--न त्विति । 
चरुणेति । वरुणेन सह रण समर्था, स्वर्गस्य भङ्गैविध्वंसनः कृतार्था 
FAZAT, इन्द्रप राजयशक्तंत्यरथः; यमस्य नियमनेऽवरोषे शासने वा शक्ता, 
मारुतस्य वायोरुन्माथे मथने सक्ता लग्ना, धनदस्य कुवरेस्य निधने मृत्यौ 
निर्वोर्यत्वापादने सज्जा परायणा, दहनस्यार्नेदलने . पराभवे च प्रचण्डा मम 
भुजानामियं मण्डली पंक्तिमत्येण रामेण मानवरूपिणा सह युद्धे लज्जते | 
रावणक्नता स्वप्रचण्डप्रतापाभिव्यक्तिरत्र पद्ये कृता ॥ 
अत्रानौचित्यमुपपादयति-अत्रेत्याद्ना । अत्र प्रतापस्योत्कषंः प्रति- 


"पिपादयिपितः । स च स्त्रीत्वविशि्टैः पदैविहित इत्यनौचित्यम्‌ । स्त्रियो हि 


कोमलाइघः, न च तेरभिव्यक्तिः प्रतापस्य परपराभवेकशीलस्यातिकठोरस्येति 


भावोस्य सन्दर्भस्य ।। 

वि तु मेरी नीतिलता के निस्नदिर्दिष्ट पद्य में स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग उचित 
नही हे-- 

“वरुण के साथ युद्ध करने में समर्थ, स्वर्ग के विध्वंस से कृतकृत्य, यमराज 
को. विवश करने सँ शक्त, वायु को विचलित कर देने सं संलग्न, कुबेर को भी 
विवश कर देने में तत्पर एवं अग्नि को भी शान्त कर देने में प्रखर यह मेरी 
सुजमण्डळी एक मनुष्य ( राम ) के साथ युद्ध करने मे लज्जित हो रही है ॥!? . 

यहाँ रावण के प्रचण्ड प्रताप का प्रकाशन अभिप्रेत हे । इसके लिए कोमल 

शरीरादि से सम्पन्न स्त्रीलिङ्ग से विशिष्ट 'मण्डली' तथा इसके “समर्था? आदि 
विशेषणों का प्रयोग नितान्त अनुचित है ॥ 


चचंनौचित्यं द्रायितुमाह- 
उचितैरेच वचनेः कान्यमायाति चारुताम्‌ | 
अदैन्यधन्यमनसां वदन चिडुषामिच ॥ २२॥ | 
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१०६ ` औचित्यविचारचर्चा 
उचितेरेकवचनद्विवचनवडुचनेः काव्यं चारुतामायाति अदेन्योदार- 

चेतसां विदुषामिव वद्नमयाश्चाचारुचिरौचित्यचारुभिवंचोभिः॥ 
इदानीं क्रमागतं वचनोचित्यं विवुणोति-वचनेति | 


चतेरिति 2 a ० ० 
उचि । यथा विदुषां वदनमदैन्येनायाश्चया घन्यमुदारं समृद्ध 
यन्मनस्तेन चारुतामायाति । मनःप्रसादस्य मुखप्रसादद्वारेणा भिव्यक्तेरिति 


भावः | qua उचितेवंचनरेकत्वादिभिरेव काव्यं चारतामायाति प्राप्नोति ॥ k म 


`A i 
अन्न अद्न्यधन्यमनसाम्‌ इति षष्ठयन्तः पाठोथ्युक्तः ॥ 
यद्वा यथाश्रुत एव पाठ: | तथा चायमर्थ:--यथा5देन्यघन्यमनसां विदुषा- ` 
माननमुचितरवसराद्यनुरूपेरेव वचनेवंचोभिश्चारतामायाति तथा काव्यमप्यु- 


चितवंचनरेकत्वादिभिरिति | अत्र पक्ष वचन-शब्दः श्लिष्ट: ॥ 
पद्यं विवृगोति--उचितेरिति | अयाश्वया याचनाऽभावेन चारु यच्चिरौ- 
चित्यं चिरकालिकमोचित्यन्तेन चारभिमंनोहारिभिवंचोभिरिति ।। 
अब वचनौचित्य का प्रतिपादन किया जा रहा हे-- 
जिस प्रकार विद्वानों का सुख उत्साही अत एव उदार मन की प्रसन्नता का 
अभिच्यञ्षक होने पर ही सुशोभित होता उसी प्रकार काव्य भी उचित एकवच- 
नादि दारा ही सुशोभित होता ॥ २२॥ 
उचित एकवचनादि द्वारा काव्य उसी प्रकार आकर्षक होता हे जिस प्रकार 
याचना न करने के कारण उदार मन वाले विद्वानों का सुख याचना5भावकुत 
सौन्दर्य से विशिष्ट चिरकालिक औचित्य से रमणीय चचनों से आकर्षक होता है u 
यथा मम नीतिळतायाम्‌- 
चेोक्याक्रमणेवंराहविजये निःसंख्यरत्नातिमिः 
` प्रख्यातः स्वरसस्वयंवरशतैयुंदवान्धिमध्ये श्चियः। 
साश्चर्येबेल्तरिवन्धनेश्व बहुभिर्नित्यं इसत्युस्थितः . 
* सकृदुद्यमध्रमवश्यादथासक्तनिद्द इरिम्‌॥ 
अन्न `शुकखारणाभ्यां रघुपतेरग्रे दृशाग्रीवपराक्रमेऽभिधीयमाने 
agti पौळस्त्यः शेषशायिनं हरिमेकवारोद्योगधमवशेन संसक्ता कस्य- 
निद्रमनेकत्रैळोक्याक्रमणेर्वराइविजञयिनां सुभटाना जयैरनेकरत्न- 
ततिभिः समरसमुद्रमध्ये बहुवारविहितैः श्रियः स्वयंवरदातेर्वलिनां 
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पो 


मनोरमोपेता १०७ 


च छोकपालानां वन्धनेः प्रख्यातः सोत्साहः सततं हसतीति वहुवचने- 
रेव इरिवेळक्षण्यळक्षणमुपचितमौचित्यसुद्ञ्चितम्‌॥ 

बहुवचनौ चित्यमुदाहरति- यथेति | 

त्रेळोक्येति | शुकसारणकृता रावणस्तुतिरियम्‌ । न्नलोक्यस्याक्रमणे- 
्वलाइवशीकरणैः, वरान्‌ आध्नन्तीति वराहा वीरोत्तमास्तेषां विजयः, निः- 
संख्यानामसंख्यानां रत्नानामुत्तमवस्तूनामातिभिरधिगरमः, युद्धान्येवाव्धयः 


| सागरास्तेषु श्रियां विजयश्चियां स्वरसत एव स्वयम्वराणां शते रसंख्यस्वय- 


म्वरणेः साश्रयं राशचयंयुक्तंचलिनां शूराणां वन्धनेश्च प्रख्यातः पौलस्त्यो 
रावणः सक्नुदेकवारम्‌ त्रैलोक्यस्याक्रमणेन पदत्रेयण त्रैलोक्यस्य विमानेन वरा- 
हरूपेण भूमेः सृश्यादावुद्धरणे, एकस्येव समुद्रमथनोद्गतस्य कौस्तुभमणेरवाप्तो, 
समुद्रमथनादेवोद्भूताया AEAT: . स्वयम्वरणे, वलिनामंकस्य देत्यस्य वन्धने 
च य उद्यमस्तेन तथा परिश्रान्तो येत. व्यासक्त निद्रा सुषुप्तियंस्मित्‌ तं 
हरि विष्णुं नित्यं सततमुपहसति ॥. अनेकवारं “त्रैलोक्याक्रमणा दिभिरप्यश्चान्तो 
रावणः, हरिस्तु सकृदाक्रमणादिनैव परिश्रान्त इति व्यतिरेकोत्र हरिहास- 
कारणम्‌ ॥। 

अत्र त्रैलोक्याक्रमणे रित्यादिवहुवचनेनेव व्यतिरेकस्य . प्रतीयमानत्वेन 
बहुवचनस्यौचित्यं स्फुटमेवेति प्रतिपादयितुमाह_अत्रेत्यादि | गद्यवन्धो 
व्याख्यातपुवं एव ॥। erie | 

वहुवचन के औचित्य का उदाहरण मेरी नीतिलता के इस पद्य में 
उपलब्ध हे-- 

“अनेक वार त्रेलोक्य पर आक्रमण करने, वड़े-चड़े वीरों ( वराहो = 'वर+ 
आमह?) को जीतने, असंख्य रत्नों की प्राप्ति करने, युद्ध-सागरों मे विजयश्री का 
वारम्वार अनुरागपूर्वक स्वयम्‌ वरण करने एवम्‌ वळवान्‌ पुरुषों को अनेक वार 
बन्धन सें डालने (वश में करने) पर भी सर्वथा अश्रान्त रावण भगवान्‌ विष्णु का 
खूब मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि विष्णु तो एक ही वार त्रकोक्य के पदकमण, 
वरोह-रूप धारण कर पृथ्वी को जळ से ऊपर उठाने, एकमात्र कौस्तुभ मणि को 
पाने, ससुद्र-मथन से प्रास एक ळचमी का स्वयम्‌ वरण करने और वलिनामक 
देत्य को एक हीं वार वान्धने में इतने परिश्रान्त हो गए कि उन्हें विवश होकर 
चीर-सागर में सो जाना TET”? 
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उक्त पद्य मे च्रैलोक्याक्रमण आदि झब्दों के वाद अयुक्त वहुवचन विभक्ति 
से हीं यह प्रतीत होता कि रावण अनेक वार इन कार्यों का Wea करता 
इआ भी नहीं थका जव कि विष्णु मात्र एक वार ही उक्त कार्य करने से इतने 
धक गए कि उन्हें गाद निद्रा से सो जाना पडा। अतः वहुवचन का औचित्य इस 
पद्य मे सुस्पष्ट हे ॥ 


न तु यथा मातृयुत्तस्य-- 


नाय॑ निशामुखसरोरुद्राजहंसः 
कोरीकपोळतलकान्ततनुः शशाङ्कः | 

आभाति नाथ | तदिदं दिवि डुग्धसिन्धु- 
डिण्डीरपिण्डपरिपाण्डु यरास्त्वदीयम्‌ ॥ 

ह नायं शशी, त्वदीयं डुग्धान्धिफेनपिण्डपाण्डुरं यश इति 
यर्दा तद्विच्छिन्नसराणां यशसां बहुवचनेन वर्णनायां समु- 
चितायामेकचचनोपन्यासश्चन्द्रविम्वाकारेण = पिण्डमापरिच्छिन्नतया 
सङ्गोचरूपमनोचित्यसुद्भावयति ॥ 

प्रसङ्गादेकवचनानौचित्यं प्रदर्शयति न त्विति । 


नायमिति | कस्यचिद्रज्ञः प्रसंशेयम्‌। हे नाथ ? अयं दिवि हश्यमान- 
स्त्विषां पिण्डो निशामुखम्‌ प्रदोष एवारुणत्वात्सरोरुहम्‌ तत्र प्रसक्तो रोजहंस- 
स्तत्सदृशः, कीर्याः शुक्याः कपोलतलमिव कान्ता रमणीया तनुर्यस्य तथा विधञ्च 
शशाङ्कश्चसट्रो न, अपि तु त्वदीयमिदं दुग्धसिन्धोडिण्डीरस्य फेनस्य पिण्ड 
इव परिपाण्डु यश एव दिव्यन्तरीक्ष आभाति | अपद्वतिरियम्‌ ॥ 


अत्रैकवचनस्यानोचित्यमुपपादयति--अञ्ञेति । अविच्छिन्नोऽप्रतिहतः 
भ्रसरो विस्तारो येषान्तेषां यशसां बहुवचनेन वर्णनमुचितमासीत्‌, परमत्र 
कविना प्रयुक्तमेकवचनमेवेत्यनौचित्य मिति ग्रन्थार्थः ॥ 


अत्रानौ चित्योपवर्णनं ग्रन्थक्ृत श्चिन्त्यम्‌ । किः बहुवचनौ चित्यवर्णनप्रसङ्गे 
तदनौ चित्यवर्णनमुपेक्ये कवचनानी चित्यप्रदर्शनमपि न चाइ । परिच्छिन्नपिण्ड- 
ख्पत्ववर्णनमपि `यंशसो नाशोभनम्‌, चन्द्रपिण्डप्रभायाः सर्वत्र प्रसृतत्वात्‌ | 
न चाप्येबंविघमालोचनं कवित्वपक्षपातीत्यादि विवेचनीयं aged: । पिण्ड- 


3 { k रूपत्ववर्णनस्ये कवचनो चित्यानौ चित्याभ्यामसम्वन्धाच्च ॥ 
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किन्तु aaga कवि के निन्ननिदिष्ट पद्य में एकवचन का प्रयोग अनुचित हे-- 
“हे राजन्‌ ? यह जो आकाश में चमकता तेजःपुज्ञ दीखता हे वह प्रदोपरूपी 
कमळ स आसक्त राजहंस-स्वरूप एवम्‌ शुक्री के कपोल के समान मनोहर आकार 
चाला चन्द्रमा नहीं अपि तु आपका ही क्षीरससुद्र के फेन के समान धवल 
यदा हं l 39 . : 
यहाँ कवि को राजा के अप्रतिहतं रूप में फैले हुए यश का वहुवचन-विभक्ति- 
युक्त पर्दो द्वारा वणन करना चाहिए था। किन्तु कवि ने एकवचनान्त पदों का 
प्रयोग कर राजा के यश को चन्द्रमण्डल की तरह सङ्कुचित कर दिया है। अतः 
यहाँ एकवचन का प्रयोग अनुचित है ॥ | 
विशेषणोचित्य॑ द्रायितुमाह-- 
विशेषणे: समुचितर्विशेष्योडथः प्रकाशते | 
गुणाधिकेगुणोदारः सुद्दद्धिरिव ASA ॥ २३ ॥ 
काव्ये विशेष्योऽर्थः ससुचितेरेव विशेषणेः शोभां ळमते, गुणोदारः 
साधुयथा5भ्यधिकगुणः JER: ॥ 
सम्प्रति क्रमप्राप्तं विशेषणौचित्यं विवुणोति--विशेषणौचित्यमिति | 
विशेषणेरिति । समुचितैरुत्कर्षाधायकंविशेषणेरेव विशेष्यभूतो&थ: 
प्रकाशते गुणाधिकंरुत्क्ृष्टगुणेः सुहृद्भिर्गृणेर्दारः सज्जन इव ॥ २३ ॥ 
गद्यवन्धः स्फुटार्थः ॥ - 
अव चिशेषणौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
जिस प्रकार उत्कृष्टयुणसम्पन्न मित्रों द्वारा गुणवान्‌ सज्जन सुशोभित होता 
उसी प्रकार समुचित ( उत्कर्पाधायक ) विशेषणों से ही विशेष्यमूत काव्यार्थ 
सुशोभित होता ॥ २३ ॥ 
गद्यांश का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ 
यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- 
चेत्रे सूत्रितयौवनान्युपवनान्यामोदिनी पदिनी . 
ज्योत्स्नाप्रावरणानि रत्नवळभीहम्याणि रम्याः स्त्रियः । 
: सर्वे चारुतरं न कस्य दयितं यस्मिस्तु तुज्यते 
तन्मन्निर्मितमामभाजनमिव क्षिप्रस्य जीवितम्‌॥ 
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__ अचर युधिष्डिरस्यासावितमद्दाविभूतेमेयनिर्मितमणिमयसभामिमा- 
निनो विभवप्रभावे वण्यमाने सकलभावाभावस्वरूपभाववादोपदेशिनो 
महामुनेराशयविचारावसरे यदुक्तं कुखुमसमयसमुपचितयोवनान्यु- 
पवनानि मकरन्दामोदसुन्दरारविन्दिनी ज्योत्स्नापरमावृतानि रत्नवळ- . 
भीद्रम्योणि रमणीया रमण्यश्चेति सवमेतचारुतरं सवंस्याभिमतम्‌ | 
किन्तु यस्मिन्झुज्यते तञ्जीवितमामसृत्पात्रनिःसारं क्षिघक्षयमिति तद्धि- 
शेष्यपदोत्कषकारिविशेषणपदोदितिसौन्द्येण पर्यन्तनिःसारतानिर्वेद- 
संवादि स्फुरदौचित्यमातनोति ॥ 

विशेषणोचित्यमुदाहृरति--यथेति | 

चैत्र इति । यतश्चैत्रे वसन्ते उद्यानानि सूत्रितं समुपचितं यौवन यत्र 
तथाविधानि, पद्मिनी चामोदिनी, रत्नमयी वलभी येषां तानि हम्याणि 
प्रासादतलानि च ज्योत्स्ता चन्द्रिकेव प्राव्रणं येषां तथाविधानि, स्त्रियस्त- 
रुप्यश्च रम्या रंमणयोग्या अवन्ति । अत एतत्सवे वस्तुजातं तंदानीं चास्तर 
सत्‌ कस्य न दयितं भवेत्‌ ? सवंस्याप्येतत्सव॑ प्रियमेवेत भावः। किन्तु 
यस्मिन्‌ जीविते सवंमेतद्‌ उपभुज्यते तज्जीवितमेव यदा मृन्निमितं यदाम- 
अाजनमपक्वघटशराबादिपात्रन्तद्वत्‌ क्षिप्रं क्षयं यस्य तथाविधं भङ्गुरमस्ति 
तदा विवेकिभिरध्यात्मचिन्तनमेव कर्तव्यम्‌, न तु तत्रापाततो रम्ये लीलो- 
द्यानादावासक्तिरिति तात्पर्यम्‌ ।। 

मत्र यदक्तव्यं तदुक्तं सत्यं मनोरमा रामाः इत्यादि पद्यविवरणावसर 
एवेति नेह पुनरुच्यते ॥ 

अत्र पद्ये वर्णेनीयानामुद्यानादीनां सूत्रितयोवनादिविशेषणानि यच्च जीवि- 
तस्य क्षप्रक्षयमिति विशेषणं तत्सवं स्व-स्वविशेष्यभूतोद्याना दिपदार्थानां - 
वण्यंमानोतकर्षा दिप्रतिपादनसमर्थ मित्यौ चित्यसम्पन्नमित्याह--अज्े त्यादिना । 
मयेन तन्नामकेन दानवेन निर्मिता या मणिमयी सभा तदा धिपत्यमूल को 
भिमानोऽस्यास्तीति मयनिमितमणिमयसभाभिमानी, तस्य युधिष्ठिरस्य । 
सकलानां भावानां सांसारिककार्यजातानामभावेनोपलक्षितं स्वरूप यस्य 
तथाविधस्य भावस्यात्मनः सम्बन्धी यो वादः सिद्धान्तः तस्योपदेष्ट्रः यद्वा 
प्रपञ्चाभावस्यात्मनिष्ठस्य तद्रूपतया जगदभावस्वरूप . एव भाव आत्मा 
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मनोरमोपेता : १११ 


तस्य वाद इति व्याख्याऽपि कर्तु शक्यते, अभावस्यात्र मतेऽधिकरणस्वरूप- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । विशेष्यपदस्योत्कर्षं कतुं शीलं येषां त्रिशेषणपदानां तेरुदि- 
तेन सौन्दर्येण चमत्कारेण कारणेन पयन्तेऽन्ते जीवितनिस्सारतामूलकेन fad- 
देन वैराग्येण सम्वदतीति पर्येन्त' ` 'सम्बादि | तथाविधं स्फुरत्प्रकाशमानं 
यदौचित्यन्तदातनोति प्रकृतं कविवचनम्‌ | अत्र च जीवितविशेषणमात्रो चित्य- 
प्रतिपादनपरोय ग्रन्थ इति प्रतीयते । तथाप्युपलक्षणतयोद्याना दिविशेषणगतौ- 


* चित्याभिप्रायकत्वमप्यस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 


विशेषणो चित्य ' का उदाहरण मेरी झुनिमतमीमांसा के इस पद्य में 
aga हे" 

“बसन्त ऋतु मे उद्यान प्रौढ यौवन से परिपूर्ण होने,- कमलिनी सुगन्धित 
होने, मणिमय चळमी ( छुज्जा ) वाली अद्टालिकाएँ चन्द्रिका से आच्छादित 
होने और युवतियाँ रमणयोग्य होने से aga ही आकर्षक होती हैं। अतः ये 
किसके प्रिय नही होतीं ? किन्तु जिस जीवन में इनका उपभोग किया जाता 
चह जीवन हीं कच्चे घड़े के समान क्षणभड्गुर है । अतः इनमे आसक्त न होकर 
विवेकशील पुरुप को आत्मचिन्तन हीं करना चाहिए ॥?? 

इस पद्य में मय-नामक दानव द्वारा निर्मित मणिमय समाभवन के आधिपत्य 
के अभिमान से युक्त परमश्चयंसम्पन्न महाराज युधिष्टिर की सम्पन्नता के प्रभाव 
के वर्णन के प्रसङ्ग मे समस्तप्रपञ्चशून्य vga बह्म के सिद्धान्त के उपदेशक 
सहासुनि का हार्दिक विचार प्रस्तुत किया गया हे । इसमे जीवन का यह विशेपण 
कि चह 'ज्षणभडगुर' है, विरोष्यभूत असार जीवन के प्रति वराग्यभाच के 
उत्पादन मे अत्यन्त उपयुक्त होने से औचित्यसम्पन्न है ॥ 

न तु यथा भइलइनस्य 
ग्रीष्मं द्विषन्तु जळदागममथयन्तां 
ते सडूटप्रकतयो चिकरास्तराकाः | 
RA मुग्धशफरीचट्लाचळेन्द्र- 
निष्क्रम्पकुक्षिपयसो दयमप्यचिन्त्यम्‌॥ 
. अत्र ग्रीष्मं द्विषन्तु मेघागमं सङ्कटस्वभावा विकटा चिस्तीर्णाश्च 
तराक्राः पाथंयन्ताम्‌, महाब्घेस्तु वाळशफरीलरोळाचछेन्द्रनिश्चळकुक्षि 
पयसो ग्रीष्मघनागमावप्यगणनीयाचिति यढुक्तम्‌ AX तराकचिरोष- 


-णयोः सङ्कटचिकटपद्योः परस्परविरुद्वार्थयोरनौचित्यं स्पएमचभासते 
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सङ्कटस्वभावस्य हि विकटत्व विस्तीणंत्वं नोपपद्यते । अथ स्वभावे 
सङ्कटत्वमाकारे विकटत्वस्‌, तद्पि तटाकस्य निइचेतनस्य स्वभावा- 
भावादचुपपन्नमेव ॥ २३ ॥ 


प्रसङ्गाद्विशेषणानौचित्यं निदर्शयति--न त्विति । 


ग्रीष्ममिति | ager सङ्कुचिता प्रकृतियेषां ते विकटा विस्तीर्गास्तटाका 
जलशोषकत्वाद्‌ ग्रीष्मतु द्विषन्तु ग्रीष्मत्तेवे द्वेषं gig, जलदानां मेघाना- 
मागमनं ( तदुपलक्षितं वर्षतुमिति यावत्‌) च जलवधंकत्वा दर्थयन्तां 
कामयन्ताम्‌ । परन्तु मुग्धा वाला ( aster) या शफरी मत्स्यस्त्री age- 
टुलश्च्वलो योऽचलेन्ट्रो मन्याचलस्तेनापि निष्कम्पमचलं कुक्षिस्थमाभ्यन्तरं 
पयो जलं यस्य तथाविधस्याव्धेः सागरस्य कृते ग्रीष्मसमागमो वपंतुसमागम- 
श्चेति द्ययमप्यचिन्त्यर चिन्ताऽ विषयम्‌ । सागरस्य हि गम्मीरापरिमेय- 
प्रवाहस्य ग्रीष्मवषंयो निविशेषत्वमेवेति भावः ॥ 

अत्र सङ्कटशब्दस्य सङ्कुचितार्थंत्वं विकटशब्दस्य च विस्तृतार्थत्तं मन्य- 
मानेन ग्रन्थकृता परस्परविरुढयोः सङ्कुचितत्वविस्तृतत्वयोरेकत्र तडागेषु 
. समावेशोऽनुचित इत्युक्तं JI परस्ताच्च प्रकृतेः स्वभावस्य सङ्कुचित- 
त्वमाकारस्य च विस्तृतत्वमित्यनया रीत्यापि निर्वाहाभाव उक्तः / तेडागानाम- 
चेतनानां निःस्वभावत्वेन तत्र सङ्कुचितत्ववर्णनानुपत्तेहेतोः । तत्र भावमात्रस्य 
सस्वभावतयानौचित्यवर्णनमेतदनुचितमेवेति प्रतीमः । किञ्च प्रकृते तडागेषु 
चेतनत्वारोपः कवेरभिमत एव, कथमन्यथा तेषां दवेपादिकतुंत्वं घटेत | आरोप- 
श्चेवंविधः सुपरिचित एव कवीनामिति ग्रन्थोक्तं न समञ्जसम्‌ । गद्यवन्धस्तु 
व्याख्यातप्राय एव ॥ | 

किन्तु wea भट्ट के निस्ननिर्दिष्ट पद्य मे विशेपण का औचित्य नही हे— 

“सङ्कचित स्वभाव वाले वे बड़े-बड़े ताळाव भले ही ग्रीप्म ऋतु से विद्वेष ` 
और वर्षा ऋतु से प्रेम करें, क्योंकि ग्रीप्म, ऋतु उनका शोपक है जव कि वर्षा ऋतु 
पोषक | किन्तु जिसका अथाह जळ छोटी मछली के समान चञ्चल मन्थाचल से भी 
कम्पित न हो सका उस सागर के लिए तो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा ऋतु, 
कोई अन्तर नही पड़ता ॥” 
ह इस पद्य मे एक ही तडाग के लिए परस्पर-विरुद्धाथक ‘ag’ ( सङ्कुचित ) 

aa “विकर? ( विस्तृत ) विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया हे । यह अनुचित 
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सनोरमोपेता ` ११३ 


3 । तडागे = आ = : 
दसा pal pa Sag E 
रहित होने से उनके स्वभाव मे सङ्कोच का कथन असम्भव है ॥ | 
उपसगोचित्यं द्शोयितुमाह-- | 
योग्योपसगंसंसगैंनिरगंल्गुणोचिता | 
 सूक्तिविवधते सम्पत्सन्मागगमनेरिव ॥ २४ II 

areas आ सूक्तिरुञ्नतिमासाद्यति विभूतिरिच 

क्रमागतमुपसर्गौचित्यं निरूपयति--उपसर्गेति | 


योग्येति । यथा सन्मार्गेगमनेः सम्पद्विवर्धते तथैव निरगंलैदोषसम्पर्क- 
शून्येगुंणैरिचिता कविसूक्तिरपि योग्यानां प्रकृतार्थाभिव्य क्तिसमर्थानां प्रपरा- 
दीनामुपसर्गाणां संसर्गर्योगेविवधते$तिशयेन शोभते ॥ 3 
गद्यवन्धः स्पष्ट एव ॥ 
अव उपसर्गोचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
जिस प्रकार सन्मार्ग के अनुसरण से सम्पत्ति बढ़ती है 
शून्य गुणों से सम्पन्न कविसूक्ति भी प्रक्कत अर्थ के अभिष्यलग त मर 
आदि उपसर्गो के योग से बढ़ती, अर्थात्‌ अतिशय चमत्कारी होती है॥ | ; 
गद्यांश का अर्थ AÈ II 
यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- i 
आचारं भजते त्यजत्यपि मद्‌ वैराग्यमाळम्वते 
> कलु वाञ्छति सङ्गभङ्गगळितो तुङ्गाभिमान तपः | 
द्वन्यस्तविपययः सुखरिखाञ्रः प्रणष्टो जनः 
भायस्तापविळीनळोहसदशीमायाति कर्मण्यताम्‌ ॥ 
अत्र दुर्योधनस्य घोषयात्रायां गन्धववन्धपराभवभग्नाभिमानस्य 
माज्यसा्राज्यस्ृत्स्ज्य तपःप्रयत्नाभिनिविष्टस्य ge वरण्यमाने 
यडुक्तम्‌ सवा जनः TAME प्रणएविभवः सदाचारं भजते, मदं 
त्यजति, वेराग्यमाश्रयति, सज्ञभज्ञेन विगळितो ्त्गाभिमानं तपः कतुं 
act मायो बाहुल्येन तापविगलितछोहपिण्डसइशों कर्मण्यता- 
प 6 
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११४ औच्चित्यविचारचर्चा 


मायातीति तत्रोत्पूवेतया सोपसगस्य GHEE स्वभावोन्नतिद्वियुण- 
तामुपयाता डुमंदाभिमानाथौचित्यसुच्चेः करोति॥ 

उदाहरति-यथेति | | 

आचारमिति | गन्धर्वाभिभुतस्य दुर्योधनस्य दुरवस्था वणिताऽत्र। 
देवेन दौर्भाग्येण न्यस्तैरुपस्था पितैविपरययैदुरवस्थाभिः सुखस्य शिखायाः 
काष्ठाया भ्रष्टोऽतं एव प्रणष्टो दीनो जन आचार . सदाचार भजतेश्नुतिष्ठति, 
मदमहुङ्कारं त्यजति, वैराग्यमालम्बते समाश्रयति, सङ्गस्यासक्तभंङ्गेन विना- 


शेन गलित उत्तुङ्ग उत्कटोभिमानो ।यथा स्यात्तथा तपः कतु वाञ्छति च । हु 


प्रायो बाहुल्येन तापेन विगलित यल्लोहं तेन सदृशीं कमंण्यतां कायंक्षमता- 
मायाति प्राप्तोति | एतच्च वृत्त्यनुरोधेन व्याख्यातम्‌ | वस्तुतस्त्विदं पद्य- 
'मित्यं व्याख्येयम्‌--अयं दुर्योधनः प्रकृतत्वाद्‌ गन्धर्वाभिभूतः सन्‌ आचारं भजते, 
मदं च त्यजति, वराग्यः्चालम्वते, अथ च तपः सङ्गभङ्गगलितोत्तुङ्गाभिमानं 
कर्तु वाञ्छति | अत्रार्थान्तरन्यासः सामान्येनायम्‌-प्रायेण देवन्यस्तविपयंयेः 
सुखशिखाघ्रष्टोत एव प्रणष्टो जनः तापविलीनलोहसदुशीं कर्तेव्यतामायाति। 
उभयत्राप्यर्थे सङ्गभङ्गगलितोत्तुङ्गाभिमानमिति क्रियाविशेषणमेव ॥ 

सुखात्परिभ्रष्टो दुःखमापन्नः पुरुषः स्वसंरक्षणार्थमुचितमाचरणं तपश्च- 
रणं वा करोतीति तात्पर्यम्‌ । यद्वा काकृक्तिरियम्‌ । उत्तुङ्गाभिमानिनो 
दुर्योधनस्य गन्धवंकृतपराभवेनाभिमानभङ्गे सदाचारादिसेवनं तापातिशया- 
देवेति । एवं चार्थान्तरन्यासोपि साधु समथितो भवति ॥ 

अत्र 'च पद्चेऽभिमानस्य विशेषणतयोपात्तमुत्तङ्गत्वम्‌ | तत्र चोदित्युप- 
सगणोत्कटातिशयत्वमभिमानस्य द्योतितं येन तथाभिमानिनोऽस्य पराभवा- 
वश्यम्भावः समर्थित इत्याशयवानाह-अत्रेत्यादि | घोषयात्रायाम्‌ । वने 
पाण्डवदशाजिज्ञासुर्दुर्योधन आभीरपल्ली प्राप्तो गन्धवेवंद्धः । ततश्च भीमा दि- 
प्रतिषिद्धोपि युधिष्ठिरः सानुजस्तं मोचयामासेति भारतीया कथा$त्रानु- 

सन्घेया । सोपसरगेस्येति हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । तथा च यतस्तुङ्गशब्दः सोप- 

'सर्योतोस्य यः स्वभावः स्वार्थंप्रतिपादकत्वं तन्निष्ठोन्नतिद्विगुणीभुता सती 
( उत्तुङ्गशब्दः स्वा ्थख्पेणात्युत्कटत्वमभिमानस्य प्रतिपादयन्निति तात्पर्यायंः ) 
दुर्मदस्य पुंसो योभिमानरूपोथंः प्रतिपिपादयिषितस्तस्यौ चित्यं तादृशाभिमानस्य 
'नियतपराभवानुकूलत्वमुच्चंः क रोत्युद्घाटयति॥ 
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इसका उदाहरण मेरी ही सुनिमतमीमांसा के निम्ननिर्दिष्ट पद्य में 

उपलव्ध हे-- र 

“गन्धर्वा द्वारा वान्ध दिए जाने के कारण अत्यन्त Was यह दुर्योधन अब 
सदाचारों का पालन करने लगा हे, मद छोड चुका है, विरक्त हो चुका हे त॑था 
विपयसम्पक के अभाव में अत्युत्कट अभिमान के चूर हो जाने के कारण तप 
करना चाहता ह। साधारणतः यह देखा जाता है कि जब मनुष्य दोर्भाग्य के 
प्रभाव से उत्तम सुख से वश्चित होकर दीन हो जाता तो वह तपे हुए लोहे के . 
समान yea लगता है ॥” 

इस पद्य में घोप-यात्रा के समय. गन्धर्वो द्वारा चान्ध दिए जाने के कारण 
अपने मद्‌ के RR a जाने से सन्तप्त दुर्योधन की दुरवस्था का वर्णन किया 
गया हे जिसमें वह अपने विशाळ साम्राज्य को छोड़ कर तपस्या करने की चात 
सोच.रहा है। यहां दुर्शो के अत्युत्कट अभिमान के अभीष्ट प्रकाशन में समर्थ 
होने के कारण उत्कटार्थक तुङ्ग शब्द के साथ अतिशयप्रतिपादक “उत्‌? उपसर्ग 
का प्रयोग अत्यन्त उचित है ॥ 

न तु यथा कुमारदासस्य-- 


अयि विजहीहि दढोपगृहन 
त्यज नवसङ्गमभीरु ! वल्लभम्‌ | 
अरुणकरोद्गम एष ada 
वरतनु ! सम्प्रवदन्ति कुककुटाः ॥ 
अञाभिनवानङ्गसङ्गमगाढाळिङ्गननिश्चलाङ्गच्छन्नाङ्गनाप्रवोधने 
सख्या यडुऊं मुञ्च SM, प्रभात संध्यायामरणकिरणोद्गमो वर्तते, 
कुक्कुटाश्च सम्प्रवद्न्तीति, तच्च सम्प्रोपसगान्य( क्रिययेष्टार्थ- 
भतिपत्त्या सम्प्रोपसर्गाभ्यां ) झब्दापूरणमात्रेण निरथकत्वादनुचित- 
मेच ॥ २७ Il 
प्रसङ्गादुपसर्गानौ चित्यमुदाहरति--न त्विति | 
अयीति | काच्चिन्नवोढां प्रियतमालिज्ितामुद्बोधयन्त्या: कस्याश्चनो क्तिः 
रियम्‌ । अयि नवसङ्गमेन भीर ? नवोढा हि लोकलज्जया प्रत्यूष एव पति 
परित्यजति यावन्नेतरे जाग्रति । यद्वा नवसङ्गमे भीरु ? इति सप्तमीतत्पुरुष 
एव मन्यताम्‌ । अत्र चार्थे न किमपि वैशिष्ट्यम्‌ इति स्पष्टमेव | दृढमुपगृह- 


~ 


नम्‌ आलिङ्गनम्‌ विजहीहि परित्यज । वल्लभं प्रियतमञ्च त्यज ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=, 
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अत्रार्थे हेतुरुच्यते--अरूणेत्यादिना | हे वरतनु? एष प्रस्तुतोरुणस्य 
करस्य रक्तिम्न उद्गम उदयो वत्तंते । अरुणोदय: सञ्जात इत्यर्थः । कुक्कुटाश्च 
सम्प्रवदन्ति । प्रत्यूष एव कुक्कुटानां रवः श्रयते ॥ 

अत्र सस्प्रवदन्तीति पदे सम्प्रोपसर्गयोरान्थक्येनोपसर्गानौचित्यमिति 
प्रतिपादयति--अत्रेत्यादिना | आपूरणं भार ईपदकञ्बित्करं पुरणं पृत्तिवाँ । 
तथा च सम्प्रोपसगंद्रयशुन्यस्य वदन्तीति शब्दस्या भिप्रेतार्थप्रतिपादनसमर्थस्या- 
किञ्चित्करपूत्तिमात्रेण निमित्तेन सम्प्रत्युपसगंद्वयं निरर्थंकत्वादनुचितमेवेति ॥ 

किन्तु कुमारदास के निम्ननिर्दिष्ट पद्य में उपसर्गो का औचित्य नही है-- 


“अरी नचीनसङ्गम से डरने वाळी सखी ? अपने इस गाढ़ आलिङ्गन को 


छोड़ तथा अपने प्रियतम से दूर हर। देख, अरुणोदय हो चुका है, और मुर्गे 
सी ditt दे रहे Su? 


इसमें नवयोवन के कारण अपने प्रियतम के प्रगाढ आलिङ्गन मे आवद्ध 
होकर उसके वक्षःस्थळ से चिपकी हुई मुग्ध नवोढ़ा के सखी द्वारा जगाए जाने 
का वर्णन किया गया है। यहाँ 'वदन्ति! इस निरुपसर्गक पद से ही अभोष्टार्थ 
का प्रतिपादन हो जाने उसके साथ जोड़े गए ‘aq’ और 'प्र' ये दोनो हीं 
उपसर्ग निरर्थक हैं । अतः यहाँ इनका प्रयोग अनुचित हे ॥ 
निपातोचित्य॑ दृ्शोयतुमाह-- 
उचितस्थानचिन्यस्तै निपातेरथेसङगतिः । 
उपादेयेभेवत्येव सचिवेरिव निश्चका ॥ २५॥ 
उपादेयेश्वादिभिनिपातैरुचितपदविनिवेशिते: काव्यार्थस्य सङ्गतिर- 
सन्दिग्धा सत्सद्दायेरिव भवति ॥ 
सम्प्रति निपातोचित्यं निरूपयति--निपातेति | 
डचितेति। उचितस्थाने विन्यस्तैः प्रयुक्तरत एवोपादेयैनिपातैश्वादिभि: 
काव्याथंस्य सङ्गतिस्तथव निश्चला ager भवति यथोचितस्थाननियुक्तरत एवो- 
पादेयेः संग्रहणीय रमात्ये रथस्य घनस्य सङ्ग तिस्न्नतिनिश्चला सुदृढा भर्वात ॥२५॥ 
' वृत्तिः स्पष्टेंव ॥ 
“ उचित स्थान में प्रयुक्त अत एवं उपादेय 'च' आदि निपातों से काव्यार्थ की 


सङ्गति उसी प्रकार सुदृढ हो जाती है जिस प्रकार उचि i 
नियुक्त उपादेय सचिर्वो द्वारा धन की उन्नति सुदृढ होती है i a EDS 
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- मनोरमोपेता ११७ 
यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- 


सर्वे स्वगंसुखाथिनः REM: प्राञ्येयंजन्ते जडा- 
स्तेषां नाकपुरे प्रयाति चिपुळः ate: णार्थ च तत्‌ | 
क्षीणे पुण्यधने स्थितिने तु यथा वेर्याग्दे कामिनां 
'तस्मान्मोक्षछुखं समाश्रयत भोः ! सत्यं च नित्यं चः यत्‌ ॥ 


अच स्वर्गसुखस्य वेच्याभोगवदवसानविरसचपलतायाँ प्रतिपादि- 
तायां निश्चलमोक्षसुखस्य निःसन्देहनिश्चिता प्रतिपत्तिर्निपातपदोप- 
da वाक्यार्थोचित्यं जनयति ॥ 

उदाहरति यथेति | 

सर्वे इति । ये सर्व जडाः स्वेगंसुखाथिनः सन्तः प्राज्यैः प्रचुरे क्रतूनां 
शर्तेयंजन्ते विविधान्‌ देवान्‌ तेषां नाकपुरे स्वगे यो विपुलो महान्‌ `कालः 
प्रयाति व्यत्येति तर्‌ क्षणार्धम्‌ क्षणार्धकल्पमेव । यतस्तेषः पुण्यस्वरूपे धने 
क्षीणे सति वेश्यागृहे धने क्षीणे कामुकस्येव न तत्र स्थितिः। अतो हेतोर्भो 
Jer: ? मोक्षसुखमेव यूयं समाश्रयत प्रार्थयत यत्‌ सत्यं सत्स्वरूपं नित्यं च ॥। 


उपपादयति--अन्नेति । अवसानेऽन्ते विरसता च चपलता चेति we एक- 
वद्भावः । तस्यां प्रतिपादितायाम्‌ । निपातपदाभ्यां चकाराम्यामुपवृंहिता 
प्रतिपत्ति: प्रतीतिः । निस्सन्देहनिश्चितेत्यत्रैकं पदमपार्थकम्‌ ॥ 


निपात के औचित्य का उदाहरण मेरी सुनिमतमीमांसा के इस पद्म में है-- 


“जो जड़ लोग स्वर्गीय सुख की कामना से तरह-तरह के ज्योतिष्टोमादि याग. 
करते वे चिरकाळ तक स्वर्ग में अवश्य रहते, किन्तु उनका चह काळ चणार्धतुश्य 
है, क्‍योंकि वे पुण्यरूपी धन के नष्ट हो जाने पर वहाँ उसी तरह नहीं रह पाते 
जिसतरह धन समाप्त हो जाने पर कोई वेश्या के घर नहीं टिक पाता। अतः 
सूढ़ो ! सत्य एवं नित्य जो मोक्षसुख है उसी की कामना करो ॥!? 


इस पद्य में स्वर्गीय सुख की वेश्या के उपभोग के समान अन्त में 
कढुता एवं क्षणिकता के प्रतिपादन से समर्थित शाश्वत मोक्षसुख की दोनों 
q cee से परिपुष्ट निश्चित प्रतिपत्ति काव्याथे में औचिस्याधायक - हो 
ब ee Pe | पट 
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११८ विर 


न तु यथा श्रीचक्रस्य- 
देवो जानाति सर्च यदपि च तद्पि च ब्रूमहे नीतिनिएं 
ate सन्धाय जाळन्धरधरणिशुजा frat वान्धवेन | 
म्लेच्छानुच्छिन्धि भिन्धि प्रतिदिनमयशो रुन्धि विदववं यशोभिः 
सोद्न्बन्मेखळायां परिकलय करं किञ्च विद्दवम्भरायाम्‌ ॥ 


. अत्र क्षितिपतिस्तुतिप्रस्तावे at जानाति सर्व यदपि च 
तदपि’ इति यडुक्तं तत्र पूवीपरयोरसम्वद्धत्वेन निरथक एव निरुप- 
योगश्चकारः प्रततोत्सववहुजनभोजनपङक्तावपरिज्ञातः स्वयमिव मध्ये 
समुपविष्टः पश्चादभिव्यक्तः परं ळञ्ञादुर्मना अनौचित्यं प्रतनोति ॥२५॥ 


प्रसङ्गान्निपातानौचित्यं प्रदर्शयति न स्विति । 


देव इति । यदपि यद्यपि देवः सर्वं जानात्येव तथापि नीतिनिष्ठं 
नीत्याश्षितं ब्रूमहे यज्जालन्धरधरणिभुजा जालन्धराधिपेन बान्धवेन स्वमित्र- 
भूतेन साधं सन्धाय सन्धि विधाय fda: शान्तः सन्‌ म्लेच्छान्‌ यवनानुच्छि- 
fa घातय, प्रतिदिनमयशो भिन्धि निवारय, विश्वं यशोभी रुन्धि पुरय | 
faa सोदन्वन्मेखलायां समुद्रसहिता मेखला यस्यास्तस्या विश्वम्भरायां 
पृथिव्यां करं षष्ठांशं परिकलय ग्रहाण, समुद्रनेमि पृथिवीं शाधीति तात्परयम्‌ | 


faa 


अत्र निदृतो5वान्धवेन इति द्वितीयचरणान्ते पठनीयम्‌ , arada gan- 
त्यस्यासङ्गतेः ॥ 


- अत्र यदूपि--तदपि इति पदद्वयमष्ये प्रयुक्तश्नकारोन्तगंडुः सन्ननुचित 
इत्याह--अजेत्यादिना | यथा कश्चन घृष्टो जनः प्रतते विस्तृत उत्सवे समा- 
योजितस्य बहुनां सज्जनानां भोजनस्य पङ्क्तावप रिज्ञातोत एव स्वयमनाहुत 
एव समुपविष्टः पश्चाद्‌ भोजनसमयेऽनाहुतत्वेन रूपेणाभिव्यक्तो ज्ञातः सन्‌ 
लज्जया दुर्मना आकुलितान्तःकरणो नोचित्यमात्मावस्थानस्य प्रतनोति तथै- 
वायं चकारोपीत्याशय: ।। 


किन्तु श्रीचक्र कवि के निम्ननिदिष्ट पद्य में प्रयुक्त 'च' यह निपात 

हे— 
3 “हे राजन्‌? यद्यपि आप स्वयं सव कुछ जानते हैं, तथापि नीति के अनुसार 
जो उचित है वह हम वता रहे हैं--जालन्धर देश के अधिपति से आपकी शत्रुता 
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मनोरमोपेता .. ११९ 


अवश्य हे, किन्तु इस समय आप उनसे सन्धि कर लू ताकि उनकी ओर से 
कोई आशङ्का न रह.जाये। इस तरह निश्चिन्त होकर आप म्लेच्छों का विनाश 
करें, प्रतिदिन फैळने वाळे gaa का निवारण करें, समस्त विश्व में अपना यश 
फेलाएँ और समुद्रपयन्त भूमण्डल से अपना कर TTS ॥” 


इस पद्य में यदपि च तदपि” इस अंश में चकार निरथंक है, क्‍योंकि इसका 
पूर्वापर वक्तब्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जिस प्रकार किसी महोत्सव में 
भोजन करने वाले सजना के वीच पहले न पहचाने जाने के कारण बिना get 


W\ भी वेठ गया ट्ट व्यक्ति पीछे पहचान हो जाने पर अत्यन्त लज्जित होकर 


~~ 


अपने विलक्षण व्यवहार आदि से उस मण्डली में अनौचित्य का सञ्चार कर 
देता है उसी प्रकार यह चकार भी समस्त काव्याथ में अनोचित्य का सञ्चार 


कर देता है ॥ 
कालौचित्यं दुशयितुमाह-- 
कालौचित्यन यात्येव वाक्यम्थेन चारुताम्‌। 
जनावजेनरम्येण वेषेणेच सतां वपुः॥ २६॥ 
काळङतौचित्ययुक्तेनार्थेन वाक्यं चारुतामेति वेषपरिअहेणेव 
काळयोग्येन सतामवसरञ्ञानां वपुः ॥ 
अधुना कार्लौचित्यं व्याचष्टे-कालौचित्यमिति । 
कालौचित्येनेति | यथा कालौचित्येन यथाकालं परिग्रहीतेन जनानां 
सज्जनानामावजेनेनाह्णादकेत निमित्तेन रम्येण वेषेण सतां वपुश्चारुतां 
सौन्दर्यं याति तथैव जनावर्जनरम्येण कालौचित्येन काव्यस्यार्थन वाक्यं काव्या- 
त्मकं चारुतां याति प्राप्नोति ॥ RR U 
गद्यवन्धः THETA: ॥ 
अव काळौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 


जिस प्रकार अवसरानुसार धारण किये जाने के कारण सत्पुरुपों का 
आवर्जक होने से रमणीय: सज्लनों का शरीर सौन्दर्यपरिपूण हो जाता हे उसी 
प्रकार कालानुसारी होने से सहृदयों द्वारा आंस्वादून करने योग्य होने के कारण 
रमणीय अर्थ से काव्य सौन्द्यपरिपूर्ण हो जाता है ॥ | 


बृत्ति-ग्रन्थ का आशय पूर्ववत्‌ है ॥ 
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4२० औचित्यबिचारचर्चा 


' यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- 
' यो$्भूद गोपशिशुः पयोद्धिशिरश्चोरः करी षङ्कष- 
स्तस्येचाद्य जगत्पते खगपते ate मुरारे हरे। 
Ana A ` ७ रितो ` 
थ्रीवत्साङ्क ! जडेरिति स्तुतिपदेः कणो sort पू 
ही काळस्य विपयंयप्रणयिनी पाकक्रियाइचयंभूः ॥ 
Ce * ~ ~ ha » &) ०० 
_ अन्रामषविषविषमाविष्कारमुसूषुंणा  शिद्युपाळेनांभिधोयमाने 
यत्किछ गोपालवालः m SU ENS करी षड्कषोऽभूत्तस्येचाद्य 
A ७ > पू रेतो A A 
जगन्नाथाद्भिः स्तुतिपदेचणां कणौ पूरितौ, ही वत काळस्य चिपयय- 


कारिणो पाकक्रिया55श्चयभूमिरिति वाक्येऽभूदिति भूतकालेनाइचय- 


परिपोषरुचिरमारब्धाक्षेपलक्षण वाक्यौचित्यं कतम्‌ ॥ 
उदाहरणमाह यथेति ।' 


योऽभूदिति। यो गोपशिशुर्वालक्ृप्णः पुरा पयसो दुग्धस्य दघ्नश्च शिर- 
श्रौरश्रौराणां aie करीषं शुष्कगोमयं कषति निरस्यतीति करीषङ्कुष- 
अआसीत्तस्यैवाद्य वाल्यातिक्रमणानन्तरम्‌ जङँस्तत्कतृंकेः 'जगत्पते, खगस्य 
गरुडस्य च पते, शोरे, मुरारे, हरे, श्रीवत्सोङ्को लक्ष्म यस्य तादृश' इत्यादि- 
भिमंहत््तातिशयख्यापकेः स्तुतिपदैः सम्बोधनपदेनूणां कर्णों पूरितौ | हीति 
पदं विस्मये । खेद इति त्वपव्याख्यानम्‌ । कालस्य समयस्य विपर्ययं पूर्वाव- 
स्थाविपरीतं प्रणेतुं शीलमस्या इति विपयंयप्रणयिनी पाकक्रिया परिणामा- 
Raar वृत्तिराश्वयंस्य भूः स्थानम्‌ । हीत्यव्ययेनाथंतः प्रतीतस्यापि विस्मयस्य 
AAA: इत्यनेन शब्दत उपादाने न पौनरुक्त्यम्‌ । यदाह कण्डाभरण- 
कृत--आध्यो चत्या ऊब्धस्य शास्त्रेतिहासादौ झाड्या वृत्या भणनं 
न पौनरुक्त्याय इति । कालस्येति कर्त्तरि षष्ठी । शिरश्रौर इति राजदन्ता- 
दिवत्समासः ॥ 


खशुपालकतृंके$स्मिच कृष्णाक्षेपे तत्मशंसकानां मुखेत्वोपवर्णनं युक्तमेव l 


` ` कालोचित्योपपत्तिमाह--अज्नेति | .भूतकालिकेनाभूदिति क्रियापदेना- 
नद्यतनत्वानभिव्यक्तेरचिरपूवंकालपर्यन्तं कृष्णस्य निन्दयत्वं द्योत्यत इति भतः 
कालपरिग्रहः क्रियायामभूदित्यत्रात्यम्तमुचित इतिः सन्दर्भाशयः। आश्चयंपरिः 
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पोषरुचिरम्‌ इति । चिरकालपूर्व निन्द्यस्य दीर्धकालव्यवधाने सति प्रश- 
स्यत्ववर्णनं न तथा विस्मयकरं यथा$चिरपूर्वंकालपर्यन्तं निन्द्यस्यः सपद्येव 
प्रशस्यत्वोपवर्णनमिति भूतकालिकस्याभूदिति ` क्रियापदस्याश्चर्यपरिपोष- 
Haq | एतच्च पर्यवस्यति काल एव सविशेषणे हीत्यादिन्यायादिति 
भावार्थः | अधिक्षेपो निन्दा । लक्षणशब्दः स्वरूपार्थक: ॥। 


अत्र तृतीयचरणे श्रीवत्साङ्क इति स्तचेजंडङतेःः कणो ` `` `` इति 
प्रठनीयम्‌ ॥ 

SIGMA का उदाहरण मेरी ही सुनिमतमीमांसा के अधोनिर्दिए qa में 
उपलब्ध हे-- ; १ 


“यह जो ग्वाळे का बच्चा कृष्ण दूध एवं दही आदि का पक्का चोर था 
एवं गोशाला से गोवर उठाता था उसी के आज सूखों द्वारा 'हे जगदीश्वर, 
हे खगाधिपते, हे शौरे, हे सुरारे, हे हरे, हे श्रीवत्सचिद्वघारक' इत्यादि प्रशंसार्थक 
सम्बोधनों से लोगों के कान भर चुके हें । यह वड़े ही आश्रय का विषय है कि 
काळ वास्तविकता को कसे उलट देता है ॥? 

यह वक्तव्य शिशुपाल द्वारा दिया गया है जो कृष्ण के विद्वेषरूपी विष के 
दुष्प्रभाव से मरने ही वाळा है। इसमें अभूत! इस क्रियापद में भूत काळ का 
प्रयोग औचित्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ पूर्व चोरी आदि करने वाले कृष्ण की शिश्ष- 
पाळकृत उपर्युक्त निन्दा का यह परिपोपक है। तात्पर्यं यह है कि जो अभी कुछ 
देर पहले तक चोरी करता रहा उसी की थोड़ी ही देर बाद मूखों द्वारा उपयुक्त 
प्रशंसा को अत्यन्त अनुचित वतलाने के कारण यह भूतकालिकनिर्देश शिशुपाल- 
कृत निन्दा का नितान्त परिपोषक है ॥ | 

यथा वा मालवकुवलयस्य-- पोद्गमैर 
' च्युतसुमनसः कुन्दाः पुष्पोदगमरळसा दुमा | 
. मनसि च गिरं ग्रहन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः। 
अथ च सचितुः शीतोल्ळासं छुनन्ति मरीचयो 
न च जरठतामालम्बन्ते .क्ळमोद्यदायिनीम्‌॥ 
अत्र शिशुतरवसन्तकान्तो पचननवरसोइलाससूच्यमानमनसि- 
जोत्कण्ठावर्णनायासतुसन्धिसमुचिताः कुन्दाः कुसुमावसानशन्यतनवः, 
किंशुकादोकाः कलिकोदूरामभरालसाः, मनसि कोकिलाः कलकूजि- 
तान्यनुसन्द्धति, रचिमरीचयः . शीतोछासस्रथ च निवारयन्ति न च 
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सन्तापदायिनी मीढतामाळम्वन्त इत्युक्ते वतंमानकालपदेष्वेच zga- 
संवाद्सुन्द्रमौचित्यं किमप्यामोदते ॥ 

उदाहरणान्तरमाह-- यथा वेति | 

च्युतखमनस इति । कुन्दास्तदृक्षाः च्युतसुमनसः च्युतानि पतितानि सुम- 
नांसि पुष्पाणि येभ्यस्तथा कुसुम रहिता इत्यर्थः | द्रुमाः किशुका दिवृक्षाश्च सद्यः- 
आपवसन्तप्रभावात्‌ पुष्पाणामुद्ग मेरूदय रलसा भाराक्रान्ता इव । इमे कोकि- 
लाञ्च गिर कलरवं मनस्येव Tafa चिन्तयन्ति न पुनः किरन्ति, वसन्तस्या- 
भासत्वात्‌ । अथ च सवितुः सूर्यस्य मरीचयः किरणाः शीतस्योल्लासमुत्कर्ष 
लुनन्ति छिन्दन्ति दूरीकुवन्ति न पुनः क्लमस्य श्रमस्योदयं दातुं शीलं यस्या- 
स्तथाविधां जरठतां. ककंशताम प्रियतामालम्बन्ते | तदानीं शीतप्रभावसत्वेन 
सू्येकिरणा नाप्रिया भवन्तीति भावः॥ 

अत्र पद्ये सद्यःसम्प्रातवसन्त्तुंवणंने प्रकृते गृहन्तीत्या दिवत्तमानकाल- 
प्रयोग: परमोचित इत्याह- अत्रेति | शिशुतरोभिनवो यो वसन्तस्तेन 
कान्तं रम्यं यदुपवनं तस्य यो नवो रसोल्लासस्तेन सुच्यमाना या मनसिजस्य 
कामदेवस्योत्कण्ठा तस्या वर्णनायाम्‌ इति योगार्थः । प्रोढता$सह्यता | हृदय- 
सम्वादेन निमित्तेन सुन्दर हृदयसम्वादसुन्दरम्‌ ॥ - 

इसी तरह माढवकुव्ररुय के अधोनिदिष्ट पद्य में भी कालौ चित्य है-- 
__ “शिशिर एवं वसन्त ऋतुओं के सन्धिकाल में eq ( चमेली ) के gta 
फूल गिर चुके है और अशोक एवं पलाश आदि बृक्त कलियों के भार से अलसा 
रहे हैं। वसन्त के आरम्भ में ये कोकिळ मन में तो कूकने कीं भावना रखते 
किन्तु अभी कूक नही रहे हैं और सूर्य की किरणे ठण्ड के प्रकोप को दूर करने 
वाली होने से अभी तक लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न देने के कारण कठोर 
नही हुईं ह TE 
इस पद्य में नवागत वसन्त ऋतु के प्रभाव से रमणीय उपवर्नो में रस के 
नवीन उल्लास द्वारा सूचित कामदेव की उत्कण्ठा का वर्णन उपर्युक्त रूप में 
किया ware | इसमें कोकिळ आदि की उपर्युक्त स्थिति के वर्णन के लिए 
Tera’ आदि वत्तेमानकाछिक क्रियापदों का प्रयोग अत्यन्त उचित है ॥ 
यथा चा भट्भलटस्य-- . 
` खत्योरास्यमिवातत watt मूच्छेद्धिषाश्ेषवः 
शिक्षा सा विजिताङ्जना प्रतिळयं सवोङ्गलग्ना गतिः | 
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अन्तः क्रोयमहो शाठस्य मधुनो हा हारि गीतं मुखे 
व्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वने निमंगम्‌ ॥ ` 

अत्र लुब्धकस्य धनुःलायकशिक्षागतिक्रोयंगीतानि तथा यथा वनं 
fat भविष्यतीति भविष्यत्कालः प्रक्ृतार्थपरिपोषेण हृदयसंवादो 
चित्यमाद्धाति ॥ 

तृतीयं कालौचित्योदाहरणमाह्‌- यथा वेति | 

मृत्योरिति | यथा यतोऽस्य शठस्य व्याधस्य घनुमू त्योयंमस्यास्यं मुख- 
मिवाततं विस्तृतम्‌ , इषवो वाणाश्च मूच्छत्‌ प्रसरद्विषं येभ्यस्तथाविधाः, 
धनुविद्यायाः शिक्षा च विजितोर्जुनो यया तथाविधा, अर्जुनधनुविद्याकोशलाद- 
प्युत्कृष्टतरेण कौशलेन युक्ता, सर्वाङ्गलग्ना सवषु पादाद्यद्धेषु लग्ना समवेता 
गतिश्च प्रतिलयम्‌ लयं लयं प्रति ada, एकेका गतिरेककप्रलयप्रतीक भूता, 
अन्तश्चेतसि क्रौर्यम्‌ मुखे च मधुनोऽप्यविकतर हारि रम्यं गीतम्‌ वत्ततेञ्तो 
मन्ये यदिदं वनं fagi पशुशुन्यं हरिणशुन्यं वा भविष्यतीति । qarga- 
व्याधस्य मृगयोद्यतत्वे - मृगाणां ' जीवनं न सम्भाव्यत |इति मावः | .अहो हा 
इति चाव्ययद्वयं दे न्यातिशयव्यञ्ञकम्‌ l i 7 ८४ 

अत्र धनुरादिनिमृ गत्वापादकसामग्रथाः संमवधाने भविष्यतो fag गत्वस्य 
भविष्यतीति भविष्यत्का लिकक्रियापदप्रयोगेणोपवर्णनमु चितमित्याह---अच्े- 
त्यादिना | एतावता क्रमेणातीतवत्तमानानागतकालानामौचित्यमुदाहतम्‌ ॥. ` 


इसी प्रकार HE भढ्लट के इस पद्य में भी कालोचित्य है हीं-- 
“यतः इस WS व्याध का यह धनुप यमराज के प्रलयकालीन विकट मुख के 


` समान फेला हुआ है, ये वाण विष उगल रहे हैं, धनुर्विद्या में इस व्याध की 


चतुरता अर्जुन को भी मात देने दाळी है, इसके एक-एक अङ्ग की गति एक-एक 
प्रलय की सूचना देने वाली है और इसका हृदय अत्यन्त ऋर हे जब कि मुँह से 
तो मधु से भी मधुरतर गीत निकल रहा है अतः समझता हूँ. कि आज यह वन 
निश्चित ही म्रुगशन्य होने वाला है ॥!? 

इस पद्य में चन के सगशुल्य होने के कारणों--बिस्तृत wage, विपैले वाण, 
घनुविद्या मे निपुणता, ्रळयकारी गति और आमक गीत--के समवधान 
की वात पहले कही ` गई है जिससे इनका परिणाम, वन का रूगशूज्य होना, 
निकट भविष्य में ही सामने आने वाला हे । waa भविष्यत्कालिक परि- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२४ औचित्यविचारचर्चा 


णाम का प्रतिपादक होने से “भविप्यति? इस क्रियापद का प्रयोग परमोचित्य- 
युक्त है ॥ "aa 
: न तु यथां वराहमिहिरस्य-- 
क्षीणश्चन्द्रो Rafa तरणेमंण्डळं 'मासि मासि 
लब्ध्वा काञ्चित्पुनरपि कलां दूरदूराबुवर्ती । 
Cc ~ < र 
सम्पूणश्वेत्कथमपि तदा स्पद्धेयोदेति भानो- 
नों दौजन्याद्विरमति जडो नापि दैन्याङ्वथरंसीत्‌ ॥ .. 
अत्र रवेमेण्डळं क्षीणः राशी प्रतिमासं प्रविशति, ततः काञ्चिदाप्या- 
यिका कलां प्राप्य दूरे दूर भवति, परिपूर्णश्च तस्यैव स्पद्याऽभ्युदेति, 
दौजेन्यान्न विरमति न च देन्याद्वयरंसीदित्येतद्‌ ‘विरमति व्यरंखीत्‌? 
इति परस्परासङ्गतं काळपद्द्वयं चन्द्रस्य सहरशयोदर्जन्यदैन्ययोः 
Q ~ र s è ७३७ A ~ 
सवकाल़मभिनिवृ त्तयोयेडुपन्यस्त तत्र व्यरंसीदिति विरुद्धारथत्वादनु- 
चितमेव ॥ २६॥ 


प्रसङ्गात्‌ कालानौचित्यस्योदाहरणमाह--न त्विति । 

क्षीण इति । मासि मासि प्रतिमासं कृष्णपक्षे प्रतिदिनं क्रमेण कलाक्षः 
यात्‌ क्षीणो नष्टसकलकलस्तरणेः सूर्यस्य मण्डलं विशति, अमायां सकलकला- 
क्षयाददृश्यो Wawra: सूर्यकक्षां प्रविशति ( तेनाभिभूयत) इति शास्त्रः 
प्रसिद्धिः । पुनश्च शुक्लपक्षादौ यदेकामपि कलामासादयति तर्दैव सूर्यमण्डलादू 
दूरदूरमनुवत्तंते, ततो दूराद्‌ दृुरतरमपसरति | शुल्कपक्षादो प्रतीच्यामेव चन्द्रो- 
'दयावभासात्प्राच्यामुदीयमानात्सूर्याच्चन्द्रस्य दूरानुवत्तित्वं बोध्यम्‌ । एतच्च 
चन्द्रस्यापक्ृष्टत्वप्रयोजकम्‌ , यतो हि विपत्तिकाले शरण्यमा श्रित्येषत्सम्पत्त्य- 
धिगमे तस्योपेक्षणमनुचितम्‌। न केवलमेतावदेवापि तु यदा यथाकथ च्चिद्‌ 
(दिने दिने कलामवाप्य पोर्णेमास्यां ` सम्पूर्णोयं भवति तदा भानोः स्वशरण्यस्य 
सूर्यस्येव स्पधंयोदेति, सायं सूर्यमण्डलं पश्चिमदिशि चन्द्रमण्डलं च पुर्वेदि- 
श्यवलोक्यत इति स्पघंयोदय उक्तः । तदेवं चन्द्रस्य परस्परविरुद्धस्वभावत्व- 
'मन्ते समुपसंहरति--नो दौजेन्यादित्यादिना। सोयं जडः पराधीनसत्ता- 
कश्चन्द्रः प्रतिमासं पोणंमास्यां सूर्यस्पधितया न दोजेतर्याद्विरमति नापि च 
-रतिमासं इष्णपक्षे विशेषेणामायां सर्वथा क्षीणः सन्‌ सूर्यात्‌ कलां क्रमेण 
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याचमानो दैन्यादपि व्यरंसीत्‌ । यद्यपि पूर्व. स्पर्धायां पश्चाच्च याच्चादैन्ये 
व्यतिक्रमे वाञ्नयोने जडत्वे विशेषः, आपाततश्च पूर्व दैन्यं विभ्रत एव पश्चात्‌ 
स्पधितुविशेषो जडत्वे प्रतीयते तथापि, मासस्य शुक्लपक्षादित्वमभिप्रेत्य पूर्व 
दौजेन्यस्य पश्चाच्च दैन्यस्य निर्देश: समर्थयितव्यः ॥ 

वस्तुतः पूर्व क्रमेण निदिष्टियोदेन्यदोर्जन्ययोः पश्चाद्‌ व्युत्कमेण निर्देशो- 
युक्त एवेति विवेचनीय विज्ञेः U 

अत्र 'दोजेत्यान्न विरमति नापि च दैन्याद्‌ व्यंरसीत्‌? इत्यत्रेकत्र वतं मान- 
स्यापरत्र च भुतस्य कालस्य निदंशोऽसङ्गतः । वस्तुतस्तु सावंका लिकत्वेन 
दोजंन्यदेन्ययोः प्रतिमासं प्रकटयोर्वतमानप्रयोगे .नानौचित्यमपि तु भूतप्रयोग 
एवेत्याशयवानाह-अन्रेत्यादि । आप्यायिकां प्रसादकरीम्‌ सम्वधिकाम्वा । 
सहशयोरिति | सादृश्यं च दोजेन्यदंन्ययोरेकैकपक्षगामित्वेन प्रतिमासम्‌ , 
तुल्यानुपा तिकह्ासवृद्धिभ्याच्च । विरुद्धार्थेत्वादिति। विरुद्धार्थत्वे च भूत- 
कालिकस्य क्रियापदस्य वतेमानभविष्यतोः सतोऽपि दन्यस्याभावावेदकत्वेन 
बोध्यम्‌ ॥ - 

व्यरंसीदित्यस्य विभक्तिप्रतिरूपकाव्ययत्वे स्वीकृते यद्यपि शक्यसमावेय- 
मिदमनोचित्यन्तयाप्येतन्न कवित्वपक्षपातीति तिरस्क्ृतमेतत्समाघानमस्माभिः॥ 

किन्तु वराहमिहिर के निम्ननिर्दिष्ट पद्य मे कालौचित्य नही है-- 

“कला के क्रमशः क्षीण हो जाने पर प्रतिमास कृष्णपक्ष की अमावश्या को 
यह चन्द्रमा सूर्य की कचा में प्रवेश कर जाता है । पुनश्च शुक्लपक्ष में उसीसे एक- 
एक कला को क्रमशः प्राप्तकर उससे दूर होने लग जाता है। इस प्रकार पूर्णिमा 
को सम्पूर्ण कलाओं से सम्पन्न होकर यह सूर्य के साथ स्पर्धा करता हुआ 
सन्ध्याकाळ में पश्चिम दिशा में अवस्थित सूयं के विपरीत दिशा-पूच दिशा में 
उता हे । अतः यह पराधीन चन्द्रमान तो अपने दोज॑न्य से ही विरत होता 


"हे ओर न अपनी याचना की आदत से ही ॥” 


इस पद्य में 'च्रिरसति? एवं “व्यरंसीत्‌? ये दोनो क्रियापद क्रमशः वत्तमान- 
कालिक एवं भूतकाछिक विरामःक्रिया के प्रतिपादक होने से परस्परविरुद्ध हैं। 
इनमें भी चन्द्रमा के स्वभाव के प्रतिपादनार्थ वत्तंमानकालिक क्रियापद के उचित 
होने पर भी “व्यरंसीत्‌? यह सूतकालिक क्रियापद अनुचित है ॥ 
देशौचित्यं द्शयितुमाह-- 
देशौचित्येन काव्यार्थः ससंवादेन शोभते | 
पर॑ परिचयाशंसी व्यवहारः सतामिव २७ ॥ 
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देशविषयौचित्येन हृद्यसंचादिना काव्यार्थः सतां व्यवहार इच परि- 
चयसूचकः शोभते ॥ 
क्रमप्राप्तं देशौ चित्यम्व्याचष्टे--देशचित्यमिति। 
देशोचित्येनेति | ससम्वादेनान्तःसम्वादिना देशौचित्येन परिचयाशंसी 
देशविशेषपरिचयसूचकः काव्यार्थः तथा परं शोभते यथा परिचयाशंसी परि- 
चयसूचकः सतां व्यवहारो हृदयसम्वादकत्वात्‌ ॥ २७ Ul 
afama: स्फुटार्थः ॥। 
अब देशौचिस्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
देशविषयक औचित्य के कारण हृद्याहादक काव्यार्थ कचि के देशपरिचय का 
सूचक होने से उसी प्रकार अत्यन्त सुशोभित होता जिस प्रकार सजनों का 
परिचयसूचक एवं हृदयावर्जक व्यवहार अत्यन्त सुशोभित होता ॥ २७॥ 
बत्ति का अर्थ पूववत्‌ है ॥ 
यथा भइ्भवसूतेः- 
पुरा यत्न स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
a विपयोस यातो घनविरत्रभावः क्षितिरुहाम्‌ | 
एं काऴादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 

_ अत्र यहुभिवंषैरतिक्रा्तेः शम्बूकवधप्रसज्ञेन दण्डकारण्यं रामः 
पू्वपरिचितं पुनः प्रविष्ट समन्तादवळोक्येवं ब्रते--'पुरा यत्र नदीनां 
मवाहस्ततरेदानीं तटम्‌, वुक्षाणां घनविरळत्ये विपर्ययश्चिराद्‌ इष्ट 
वनमिदमपूर्वेमिच मन्ये पर्वेतसक्निवेशस्तु तदेवैतदिति बुद्धि स्थिरी- 
करोति’ इत्युक्त चिरक़ाळविपर्ययपरिदत्तसंस्थानकाननवर्णनया हृदय 
संवादी देशस्वभावः परमौचित्यमुदद्योतयति ॥ 

एतदुदाहरति-यथेति | 

पुरेति | शम्वूकवधाय दण्डकारण्यं प्रविष्टेन रामभद्रेण कृतं दण्डकप्रत्य भि- 
ज्ञानमत्र वणितम्‌ । पूराऽस्मद्वनवासकाले यत्र सरितां स्रोत आसीत्‌ तन्राधुना 
पुलिनं तटं दुष्टम्‌ । क्षितिरुहां वृक्षादीनां घनभावो विरलभावश्च विपर्यासं 
यातः, यत्र पुरा वृक्षादीनां घनत्वमासीत्तत्राधुना विरलत्वम्‌, यत्र च विरलत्व- 
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मासीत्तत्राधुना घनत्वं दृष्टम्‌ । एतत्सवं प्रायिकम्‌ । बहोः कालाहीघेकालानन्तरं 
दृष्टमिदं वनमपरं वनान्तरमिव मन्ये सन्दिहे । तथापि प्रत्यभिज्ञानकारणं 
व्यनक्ति-निवेश इत्यादिना । शैलानामचलानां यथापूर्वं निवेशोऽवस्थानं 
पुनस्तदेवेदं वनं दण्डकाख्यमिति बुद्धि प्रत्यभिज्ञानं द्रढयति निश्चाययति N 

इदं सम्प्रति दृश्यमानं पुलिनादि कि स्रोतआदिस्थानीयमेवोतान्यदेवेति 
संशयसञ्भावाच्छलसक्तिवेशनिमित्तक प्रत्यभिज्ञानं तत्त्वव्यवस्थापकमिति तात्प- 
यम्‌ ॥ अत्र यात इति भुतक्तान्तेन पुलिनादिदर्शनं पूवं जातम्‌ अनन्तरं च 
शेलसन्निवेशदर्शनमिति प्रतीयते, युगपदुभयदर्शेनसत्त्वे विशेषदर्शनसद्भावेन 
संशयासम्भवात्‌ | विपर्ययनिराकरणं तु नात्र प्रत्य भिज्ञानफलम्‌, पुरा यत्र 
स्त्रोत इत्यादिनैककोटेः पुलिनादिना चापरकोटेः स्पष्टमुपादानेन विपयेया- 


` सम्भवात्‌ ॥ 


A 


अत्र प्रवाहाङ्कपरिवत्तनस्य नदीस्वभावत्वाद्‌ वृक्षादीनां घनविरलभाव- 
योश्च वनस्वभावत्वात्‌ प्रकतं काननवर्णनं स्वभावानुरूपत्वादत्यन्तमुित- 
मिति पद्यविवरणपूवेकम्प्रतिपादयति-अत्रेत्यादिना । चिरकालजन्यविपर्ययेण 
परिवृत्तं संस्थानं सन्निवेशो वुक्षादिसन्निवेशपरिवत्तनद्वारेण यस्य तस्य 
काननस्य दण्डकाख्यस्य वर्णनयेति समासार्थः ॥ 

देशोचित्य का उदाहरण भवभूति के इस पद्य में है-- 

“पहले जहाँ नदियों की धारा वह रही थी वहीं आज उनका तट दिखाई 
पढ़ा; पहले जहाँ घने वक्ष थे वहीं आज पतले और जहाँ पतले थे वहीं घने 
दिखाई पड़े aga दिनों वाद देखे जाने पर यह दण्डक वन लगता ही नही 
कि वही वन है। फिर भी, पहाड़ तो जहाँ थे वहीं हैं; इसीलिए यह अत्यभिज्ञा 
निश्चित रूप में हो पाती है कि यह वही दृण्डक वन है ॥!? 

वन से लौटने के बहुत वर्ष वाद झम्बूक का वध करने के लिए जब रामचन्द्र 
पुनः दण्डकारण्य पहुँचे हैं उसी समय उनके द्वारा दण्डकारण्य के कै विषय में यह 
चक्तव्य दिया गया है। इस में चिरकाळ बीत जाने पर वन की जेसी स्वाभाविक 
स्थिति होती है उसी का वर्णन किया गया है। अतः यह सहदयाह्ादक रूप में 
वर्णित देशस्वभाव ओऔचित्याधायक है ॥ 

न तु यथा राजदोखरस्य-- र 
कर्णाटीद्शनाक्लितः शितमहाराष्ट्रीकटाक्षाहतः 
प्रौदान्धीस्तनपीडितः प्रणयिनीञ्रभङ्गवित्रासित; | 
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लाटीवाहुविवेश्तिश्व॒ मळयरत्रीतजनीतर्जितः 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकविवाराणसीं वाञ्छति ॥ . 


अत्र कर्णोटमद्दाराष्ट्रान्ध्रलाटमलयलठनासम्भोगसुभगः कालेन 
गलितरागमोहः सम्प्रति राजशेखरक्रविचौराणसों गन्तुमिच्छतीत्युक्ते 
म्छक्गाररसतरङ्गितवराङगनापसङगे ऽनङ्गनिररगळदक्षिणापथदेशोदूदेश- 
मध्ये प्रणयिनीभ्रुभज्नवित्ासित इति देशोपलक्षणविरहितकेचलप्रणयि- 
नीपदेन देशौचित्यसुपचितमप्यनुचिततां नोतम्‌ ॥ २७॥ 

्रसङ्गादृदेशानौचित्यं निदर्शयति--न त्विति | 

कर्णाटीत्यादि | यः पूवं कदाचित्‌ कर्णाटीनान्तद्देशीयकामिनीनां दशनै” 
रङ्कितः, महाराष्ट्रीणां शितेस्तीक्ष्णः कटाक्षैराहतः, आस्ध्रीणां वामानां 
प्रौढाभ्यां स्तनाभ्यां पीडितः, प्रणयिन्याः भ्रूभङ्गेन वित्रासितः, लाटीनां नर्म- 
दापरतटवत्तिनीनां वाहुपाशेविवेष्टित आलिङ्गितोथ च मलयस्त्रीणां कावेरी- 
तटवतिनीनां रामाणां तजंनीभिलंम्पटत्वेन तजितश्चाभूत्‌ सोयं राजशेखरनामा 
कविः सम्प्रति जरागमे सति विरक्तः सन्‌ वाराणसीं गन्तुमिच्छति ॥ 


यद्वा भ्रूभङ्ग वित्रासितस्तजंनीतमितश्च रतिकाले येन तयोः सम्भाषणं 


तात्कालिकं नापरे श्वृणुयुरिति व्याख्येयम्‌ ॥ पादत्रयवर्णनेनास्य दक्षिणापथः 


वतियुवतिजनमनोहरत्व सूचितं भवति ॥ : 
अन्न पद्ये दक्षिणापथवत्तियुवतिजनमनोहरत्ववर्णनप्रक्रमे प्रणयिनीनामुल्लेखो 

देशविशेषा निदेशादनुचित इत्युप्रपादयति--अज्नेत्यादिना । कालेन यौव- 

नात्ययोपलक्षितेनेति शेषः । अनङ्गाय निरगेलो यो दक्षिणापथदेशानामु- 

दुदेशो नामसंकीत्तेनन्तस्य मध्ये । देशौचित्यम्‌ कर्णाटा दिदेशोद्देशनिमित्तक- 

भित्यादिः ॥ : 
किन्तु राजशेखर के निस्नोद्छत पद्य में देशौचित्य नही हे-- 

“जो पहले कर्नाटक की कामिनियों के aga से अङ्कित हुआ करता था, 
महाराष्ट्र की गौराङ्गनाओं के कटाचों से आहत हुआ करता था, आन्ध्र देश की 
भोदयौवनाओं के स्तनों के भार से अभिभूत हुआ करता था, प्रेयसियों के अ सङ्गो 
से डराया जाता था, gelda ( नम॑दातरवत्ती ) रमणियों की बाहों में समा 
जाया करता था और मलयदेशीय ( कावेरीतटवर्ची ) छलनाओं की तर्जनियों 
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से धमकाया जाता था वही राजशेखर कवि अव वृद्ध हो जाने सै विरक्त हो जाने के 
कारण वाराणसी जाना चाहता है ॥” 

इस पद्य से. शङ्गार रस सें गोता लगाने चाळी कर्नाटक आदि दक्षिण-देशों 
की कामिनियों के निर्देश के प्रसङ्ग में एकाएक देशविशेष का उल्लेख किये चिना 
प्रेयसियों के sagt से डराया जाता था’ यह कथन समस्त वक्तव्य के 
देशविपयक औचित्य पर पानी फेर देता हे । अतः इसमें देशानौचित्य स्पष्ट zu 


कुळौचित्यं द्शयितुमाह-- ` 
कुळोपचितमौचित्यं विरोषोत्कर्षंकारणम्‌ | 
काव्यस्य पुरुषस्येव प्रियं प्रायः सचेतसाम्‌ ॥ २८॥ 
पुरुषस्येव काव्यस्य. कुलोचतमोचित्यं सविशेषोत्कषजनक प्रायेण 
बाहुल्येन सहद्यानामभिमतम्‌॥ 
अधुना कुलौचित्यं निरूपयति-कुलछोचित्यमिति | 
कुलोपचितमिति | काव्यस्य कुलोपचितं योग्यकुलवंणंनोपचितमी चित्यं 


विभनेषोत्कषंस्य कारणं भवत्‌ प्रायेण बाहुल्येन सचेतसां सहृदयानां तथा प्रियं 
भवति यथा पुरुषस्य कुलोपचितं सत्कुलजन्मजन्यमौचित्यं विशेषोत्कर्षका रणं 


५ 


सद्‌ भवति ॥ २८:॥ 
वृत्ति: स्पष्टा ॥ ॐ 
. अब कुलौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 


वृत्ति का अर्थ पूवंचत है ॥ 
यथा कालिदासस्थ-- _ 
अथ स॒ विषयब्याइत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
उंपतिककुदं seat: an सितातपवारणम्‌; 
देव्या तया. सह शिक्षिये 
यलितवयसामिक्ष्वाकूणासिव्‌ं दि कुलबतम: 


६ ato ; 
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ar अथ स राजा दुद्धस्तरुणाय सूनवे राज्यं प्रतिपाद्य तया 
देव्या सह तपोवन भेजे; विरक्तचेतसामिक्ष्वाकूणामन्ते हि कुलवत- 
fade’ इत्युक्ते भूतवतेमानभाविनां तडंच्यानामोचित्यसुन्मीत्त्रितम्‌ ॥ 


= “उदाहरति->यथेति | : 
अथेति | दिलीपक्रतुंकवानप्रत्थांश्रमप्रवेशवणनमिदम्‌ । अथ स्वर ह्यकमं- 


समापनानन्तरं विषयेभ्य उपभोग्यधनेभ्यो व्यावृत्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य, 


तथाविधः स दिलीपो यूने सूनवे समर्थाय. स्वपुत्राय रघवे नृपतिककुदं राज- 
लक्ष्मभुत सितं श्वेतमातपबांरणं छत्रं यथाविधि यथाशास्त्रं -दत्त्वा तस्मे 
राज्यभारं AAG तया देव्या महिष्या ' सुदक्षिणया सह मुनिवनस्य तपोवनस्य 
तरूणां छायां ' वानप्रस्थाश्षममिति` arg: fata आथितवान्‌ । तथा हि 
गलितं वयो येषां तेषां वृद्धानामित्यथंः, इक्वाकूंगां तत्कुलोत्पन्नानां भूभुजा मिदं 
यथासमयं वानप्रस्थाश्रयणं कुलव्रतम्‌ l 
अत्र AGIA सवपामेवेक्ष्वाकुंकुलोत्पन्नानां , राज्ञां - यथाकालं. वान- 
प्रस्थाश्रयणवर्णनेन . तादृशकुलमाहाट्म्यप्रतिपादनादिदं . समुचित मित्याह-- 
अत्रेत्यादिना । शेषं स्पष्टम्‌ ॥- :. 
कुलौचित्य का उदाहरण कालिदास के इस पद्य में उपलब्ध:है-- - - 
“तदनन्तर चिषयभोग से विरक्त अन्तः करण वाले राजा दिलीप ने अपने 
युवक पुत्र रघु को श्वेत छत्र. आदि. राजचिह देकर ..महारानी सुदक्षिणा के साथ 
तपोचन चले ` गए्‌-चानप्रस्थाश्रम म॑ प्रवेश कर गए, क्योंकि इचवाकु-वंशीय 
राजां. का यह कुलब्रत.रहा हे कि जब . उनके पुत्र राज्य करने योग्य हो जाते 
तो वे वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश. कर-जाते ॥” 
 इसपद्में चतुर्थं चरण द्वारा इच्त्राकुकुलोत्पन्न भूत, वत्तमान तथा भविष्य 
के राजाओं के वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश का वर्णन कर कवि ने: उस कुळ के औचित्य 
का प्रतिपादन किया हे ॥ 


न तु यथा यशोवम देवस्य-- 
उत्पत्ति भण्डकुळे यदभीष्टं तत्पदं समाक्रान्तम। 
भोगास्तथापि देवात्सकुदपि भोक्तुं न लभ्यन्ते ॥ 

अन्न ममोत्पत्तिभेण्डकुळे समोहितपदाक्रमण च निष्पन्नं तथापि 


/ 


we 


०० 


देवार्पितप्रियावियोगाङ्वोगा भोक्तुं न लभ्यन्त इत्यभिद्दिते स्वसंचेदमेव 
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भण्डकुलमन्यत्राप्रसिद् स्वयमेव निर्दिश्यमानमुत्कषंचिशेषणविरहित- 

केवठपदोपादानेन निरथकतया निरौचित्यमेव -। इध्ष्याकुकुलस्य-तु 

निविशेषणत्वसुपपद्यत एव, च्रिसुवनप्रसिद्धौचित्यचरिच्रत्वात्‌॥ २८॥ 
प्रसङ्गात्‌ कुलानौचित्यमप्युदाहरति--न त्विति | 


उत्पत्तिरिति ।; यद्यपि भण्डकुले ममोत्पत्तिजेन्माभुद्‌ - यच्चाभीष्ट पदं 
तदपि समाक्रान्तमवाप्तम्‌ । तथापि प्रत्िकूलाद्‌ gag प्रियावियोगे जाते 
नागा भोग्या: पदार्थाः सकृदेकवारमपि Mag न लभ्यन्ते प्रियावियुक्तस्य 
खेदाभिव्यक्तिरियम्‌ N 

अन्न भण्डकुलनिदशस्य प्रक्रतार्थानुपका रकतवा$नौचित्यमुपपादयति-- 
अत्रत्यादिना | देवेन प्रतिकूलभागधे येना पितो यः प्रियावियोगस्तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ | अन्यत्राप्रसिद्धमित्यत्र. प्रसिद्धत्वं प्रकृष्टतया' विवक्षितम्‌, इतरथा भण्ड- 
कुलस्यापामरपरिचितत्वादसंगतमिदं स्यात्‌ | उत्कषंप्रतिपादकेन विशेषणेन 
विरहितं पदं निविशेषणं भण्डकुलपदं तस्योपादानेनं ॥ 7 

भण्डकुलादिक्ष्वाकुकुलस्य व्यतिरेकसद्भावात्तस्य निविशेषणस्योपादानेपि 
पूर्वोदाहृतरघुवंशपद्े नोनौ चित्यंस चचा र इत्या ह--इक्व्वाक्वित्यादि ॥ 

किन्तु यशोंचमंदेवं के अधोनिर्दिष्ट पंच में यह कुलोचित्य नही है-- 
“5 Male के कुछ में.मेरा जन्म हुआ और-.जो अभीष्ट पदःथा वह प्रास भी हो 
गया, किन्तु दौर्भाग्य के. कारण .प्रियतमा का-वियोग हो जाने से उपसोगयोग्य 
पदार्थों का एक वार भी भोग नही कर पाता ॥” | 

इसमें भण्डकुळ का निर्देश है। यह महत्त्वपूर्ण कुल के रूप में न तो लोक- , 
प्रसिद्ध है और न इसकी प्रसिद्धि का प्रतिपादुक कोई विशेषण हीं पद्य में प्रयुक्त 
है। अतः अपने, महत्व के ख्यापनार्थः इस कुल का इस रूप. में निर्देश व्यर्थ 
एवम्‌ अनुचित हे॥...; 
` ` यह स्थिति इच्चाकुकुछ की तो नही है यद्यपि उसका भी पूर्वपद्य.में विना 
प्रसिद्धिवाचक विशेषण के -हौं निर्देश है, क्योंकि वह तो-तीनों लोको में उच्च 
कुल के रूप मे विख्यात है ॥ | 

काव्याथः साधुवादाहः.सद्वतोचित्यगौरवात्‌। ._ 
सन्तोषनिभेरं भक्त्या -करोति जनमानसम्‌ ॥ २९॥ 
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काव्याथः समुचितव्रतगोरवात्साधुवादयोग्यः सन्तोषपूण जनमनः 
करोति | भक्तिविच्छित्तिः ॥ 

ब्रतौचित्यं क्रमप्राप्तं व्याचष्टे--व्रतोचित्यमिति ।. व्रत विहिता- 
नुष्ठानम्‌ | 

काव्याथ इति । सदुब्रतोचित्यप्रयुक्तगीरवात्‌ साधवादमहँतीति साधुवा- 
दाह: काव्यार्थो भक्त्या विच्छित्या जनमानसं सन्तोपनिभंरं सन्तोषपूर्ण 
करोति W RE N 

वृत्तिः स्पष्टा ॥ 

अब व्रतौचित्य का निरूपण किया जा रहा हे- 


सुन्दर ब्रतौचित्य की महिमा से साधुवादयोग्य काच्यार्थ जनमानस को 
अपने चमत्कार से पूर्णतः सन्तुष्ट कर देता हे॥ २९॥ _ 
प्रकृत कारिका में प्रयुक्त भक्ति शब्द का अर्थ चमत्कार है॥ 


यथा मम सुक्तावळीकान्ये- . 
अञ्ज वल्कलजुषः 'पलाशिनः पुष्परेणुभरमस्मभूषिताः 
लोलभकवल्याक्षमालिकास्तापसा इव विभान्ति पादपाः ॥ 
` ` अत्र तपोधनोचितवतव्यञ्जकवस्कळभस्माक्षसूतरप्रणयिपाद्पवणंना- 
यामचेतनानामपि शमसमयविमळचित्तबुत्तिरौ चित्यसुपजनयति ॥ 
उदाहरणमाह--यथेति | 


AAR अत्र वने पादपा वृक्षा वल्कलजुपस्त्वगयुक्ताः, पलाशाः पत्राणि 
तद्वन्तः, पुष्पांणां रेणूनां भर आधिक्यमेव भस्म तेन भूषिताः, लोलाश्चच्चला ये 
भङ्गा भ्रमरास्तेपां वलयं समूह एवाक्षमालिका येषान्तथाविधाइचः , सन्तो - 
वल्कलजुषो - भुंजेपत्रधा रिणः, पलाशिनः पलाशदण्डघारिण;; पूजाकाले पुष्प 
रेगुभरभस्मना भूषिता लिप्ताङ्गाः; करधृतलोलभृङ्गवलथेतुल्याक्षमालिकाश्च ` 
तापसा इव faatia । अत्र श्लेषरूपकोपमानुप्राणितोपमा ॥ 

पद्येऽस्मिन्‌ पादपवर्णनं प्रकृतम्‌ । तत्रोपमा पादपानां तापसैदंत्ता । अत्र च 
तापसब्रतो चितवल्कलादिधा रकत्ववर्णनेन वल्कलादिधा रकाणां ` ब्र तित्ववर्णनेन 
वा ब्रतौचित्पमित्पाह-अत्रत्याद्ना । ` अचेतनानां पांदपाना मित्यर्थः । 
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शमसमयविमलचित्तदृत्तिः शमकालिको विमला चित्तवृत्तिः । एतदेव व्रतमत्रा- 
भिप्रतमित्ति प्रतोयते ॥ 
aafaa का उदाहरण मेरी ही सुक्तावली के इस पद्य मे व्रश्व्यहै--. 


इस चन में RES धारण करने वाले ( स्वस्थ त्वचा से सम्पन्न--वृत्त-पक्त में 
तथा भूजपत्र पहनने वाळे--तापस-पक्ष से), पलाशों ( पत्तिर्यो--वृ्-पक्ष में 


` और पलाशबृच्च के दण्डॉ--तापस-पक्त मे) से युक्त, पुप्पपरागरूप भस्म से 


विभूपित एवं चञ्चल अमरसमूह-स्वरूप . जपसालिका से सम्पन्न ge तापसों 
के समान सुशोभित हो रहे हैं ॥?? 

इस पद्य में तापसो के लिए उचित axe आदि उपकरणों का श्लेप आदि 
द्वारा अचेतन वृक्षा के साथ सम्बन्ध वतळाने के कारण ब्रत का साङ्गोपाङ्ग एवं 
समुचित वर्णन किया गया हे | अतः इसमे ब्रतौचित्य है ॥ 


न तु यथा दीपकस्य . 
पुण्ये ग्रामे वने चा मंहति सितपटच्छन्नपालीं कपाळी- 
मादाय न्यायगमद्विजडुतहत भुग्धूमधस्रोपकण्ठम्‌ | 
एं द्वारं प्रचत्तो चरमुदरद्री पूरणाय श्रुधातो 
मानी प्राणी सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः ॥ 
अत्र वराग्यनिरगळवणनायां भिक्षाकपालीमादाय क्षुत्क्षामः कुक्षि 
पूरणाय प्रवृत्ती मानी वर द्वारं ड्वारं यणिनिविष्टपाणिः परिश्रान्तो न 
पुनरनिशां तुल्यकुल्येषु दीन इत्युक्ते सहजप्रशमचिमळमानसचिभान्तिः 
सन्तोषभुत्खज्य तुल्यकुल्यद्वेषचिजिगीषापरमेच वाक्यं भ्ृशमनोचित्य-. 
मुद्धावयति | चरमेतत्तीबवतकष्टं न तु स्वजनदेन्ययाचनमिति संसारः 
ग्रन्थिवन्धाभिमानोपन्यासः ॥ २९ ॥ 


प्रसङ्गाद्‌ ब्रतानौचित्यमुदाहरति--न त्विति | 

पुण्य इति। यो मानी प्राणी aand: सन्‌ उदरमेव दरी गुहा तस्याः 
पूरणाय सितेन शुभ्रेण पटेन च्छन्नाऽऽवृता पाली मुखमग्रभागो यस्यास्तथा- 
faai कपाली भिक्षापात्रमादाय पुण्ये ग्रामे महेति वने वा न्यायगभर्धामिक- 
दिजेहुंता दूघुतभुजो बल्लेरधूमेन धूभ्रं कृष्णलो हितमुपकण्ठ प्रान्तदेशो यस्यंवभ्भूतं 
प्रत्येक द्वारं याचनाय प्रवृत्तो गतः सन्‌ सनाथः सम्पन्नस्तुष्टो -भवति स एव 
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वरं श्रेयान्‌, यः पुनरुदरपरणाय तुल्यकुल्येषु स्वकुलजेप्वनुदिन प्रतिदिनं दीनो 
gaara: स्वकुलजान्‌ भिक्षते स नैव श्रेयान्‌ ॥ हः 
अत्र सितपटच्छन्नपाली कपालीम्‌ इति समस्तपाठोऽपपाठ एव ॥ 


` -अत्रानोचित्यमुपपादयति-अन्नेत्याद्ना | विमलस्य ` मानसस्य विश्रा- 
न्त्या जायमानं सन्तोपमुत्सृज्येति ` पदार्थः । स्वजनदन्ययाचनस्याश्चेयस्त्ववणंनं 


संसा रग्रन्थिवन्धमूलक मित्येतस्प्रशम विप रीतत्वादनुचित मित्युपसंहा रवाक्या थं: IF 


` यह्वं स्थिती प्रशमस्वरूपब्रतवर्णनममेवानुचितम्‌ ।,. . ` | 
यष्टिनिविष्टपाणिरिति.। यष्टौ दण्डे-निविष्ट आशितः पाणिर्यस्य सः, 
दण्डसहायित इत्यर्थः ॥ | SSS 

किन्तु दीपक कवि के निम्नोद्छत पद्य में बतौचित्य नहीं हे-- -- . 

“जो मानी प्राणी भूख से व्याकुल होकर भी अपनी उदरस्वरूप गुफा को 
भरने के लिए अपने भिक्षापात्र को श्वेत वस्त्र से ढक कर किसी पुण्य आम 
अथवा विशाळ तपोवन में धार्मिक द्विजातियों के द्वारा हवनं किए गए अग्नि से 
उत्थित धूमराशि से धूमिल आन्त वाले प्रत्येक -द्रवाजे का चक्कर काटता हुआ 
अपना जीवन-निर्वाह करता हे वह अपने कुटुम्बो के घर दीनभाव से याचना 
कर पेर भरने. चाले जीवों से श्रेष्ठ दे । 

_ इस पद्य से स्वाभाविक शम के प्रभाव से स्वच्छ अन्तःकरण की विश्रान्ति 
से उत्पन्न सन्तोप को छोड़ कर स्वजनों से विद्वेष तथा उन्हें जीतने की दुर्भावना 


का वर्णन किया गया है। इसमें दर-दर भीख मांगने में जो कष्ट हे उसे सहना 
किन्तु अपने सङुल्यों से याचना न करना निश्चित ही वन्धन-प्रयोजक अहङ्कार 


को प्रकर करता हे । अतः यह बतवर्णन अनुचित है ॥ 
तर्वौचित्यं द्रोयितुमाह- ` | 
काव्य हृद्यसंचादि सत्यप्रत्ययनिश्चयात्‌ । 
तत्त्वोचिताभिधानेन यात्युपादेयतां कवे; ॥ ३० ॥ 
तत्त्वोचिताख्यानैन कचेः सूक्तं सत्यपत्ययस्थेर्यात्सवादि गृह्यतां 
याति ॥ | 
सम्प्रति तत्त्वौचित्यन्निरूपयति-- तत्त्वोचित्यमिति | 
` काव्यमिति । सत्यप्रतीतेनिश्चयाद्‌ हृदयस्य सम्वादि काव्यं तस्य भाव" 


स्तत्त्वं वस्तुस्वरूपं तद्विषयको चितेना भिधानेन, यद्वोचितेति भावप्रधाननिदशः, 
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` सनोरमोपेता १३५ 


तत्त्वनिष्ठीचित्याभिधानेन तत्प्रतिपादनेनेति भावः । उपादेयंतां याति aga- 
यानाम्‌ ॥ ३० ॥ 

` गृह्यतां ग्रहणाहुंतामुपादेयतामित्यथं: ।। 

अव तत्त्वोचित्य का विवरण किया जा रहा है-- 


जव काव्य से aaa की प्रतीति का निश्चय हो जाता तभी वह हृदया- 
हादक हो पाता है । यह तभी सम्भव हे. यदि काव्य में .तरव-_वस्तुस्वख्प का 
सही वर्णन किया गया.हो । अतः कविकमंस्वरूप- काव्य तरवौचित्य का प्रति 
पादक होने पर ही सहृदयों के लिए उपादेय होता हे ॥ ३०॥ . 
इसकी वृत्ति का आशय पूववत्‌ हे ॥ _ हू 
यथा मम वोद्धावदानलतिकायाम्‌--._. RS 
दिचि सुचि फणिलोके शेशवे यौचनेवा _. .. . = - 
> „ „ जरखि निधनकाळे गर्भशय्याश्रये atl. ` > -: - -: 
सहगमनसहिष्णोः सवथा देहभाजां 7 . = 
नहि भवति विनाशः कमंणः प्राक्तनस्य N: 
अत्र ्राक्तनस्य कमंणस्त्रेलोक्ये रोशवयौवनवृद्धत्वावस्थास देदिनां 
सहगमने dada विनाझोऽस्तीत्युक्त. निःसंशयसकलजनहद्य- 
संवादितत्वाख्यानमौचित्य ख्यापयति 
उदाहरणमाह--यथेति | 
दिवीति । दिवि स्वर्गं भूलोके फणिलोके पाताललोके च शैशवाद्यव- 
स्थासु च सर्वथा सहगमनं Ale शीलमस्येति सद्रगामिनो देहभाजां `प्राक्तनस्य 
कर्मणो. विनाशो नैव भवति, उपभोगमन्तरा तत्त्वज्ञानाद्रभावे वेति 
पूरणीयम्‌ | अत्र वाकारः समुच्चये । 
अत्र कर्मस्वभावस्याभिघानम्‌चितमित्याह-अन्नेति | वृत्तिः स्पष्टा ॥ 
- तरवोचित्य का उदाहरण सेरी वौद्धावदानकल्पलता का यह पद्य हे-- 


“प्राणियों Star कर्म का विना उपभोग के कभी विनाश नही होता, 
क्योंकि वह तो हर प्रकार से प्राणियों के साथ रहता, चाहे. वे स्वगं सें हों या _ 
सत्यलोक में या पाताळ में; चाहे गर्भस्थ हों या रोशवावस्था में या यौवन सें 


या वृद्धावस्था मे ॥?? 
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' इस पंच में कम के विषय म॑ जो यह कहा गया हे कि चह सत्र लोको तथा 
सब अवस्थाओं में प्राणियों के साथ जाने वाला हे चह कर्म के वास्तविक स्वभाव 
का वर्णन हे | अतः यह कथन सभी सहृदयों के हृदय का, विना सन्देह के, 
सस्वादी होने से उचित S _ 


-न-तु यथा माघस्य-- ` 


वुभुक्षितेव्याकरणं न भुज्यते ; j 
“a पीयते. काव्यरसः पिपासितेः। ` "Pes 
न faa केनचिदुद्धत कुछ. ` & 


Ruana निष्फलाः क्रियाः ॥ 


अन्नायथार्थार्थितापरत्वन धनमेवाजय, क्रुधितेव्याकरणं न भुज्यते, 
न च काव्यरसः पिपासितैः dad, न च विद्यया कुल केनचिदुद्श्चत 
मित्युक्ते सर्वमेतद्दारिद्र्देन्यविद्रतधेयंकातरतया तत्त्वविरहितं विप- 
चित्यसंयुक्तमेच। . विद्यानामेच सचेखम्पत्म्सचिनीनां 
कुलोद्धारक्षमत्वं नान्यस्य Ro tl 
` प्रत्युदाहरणमाह--न त्विति । : 4 न 
a थि क्षतेरिति s 5 ¢ हू 
चुसुदि । सकलाः कला निष्फलाः, यतो वुभुक्षितर्व्याकरणं न 
भुज्यत इत्यादि स्पष्टम्‌ । अतो हिरण्यं धनमेवार्जय, तावतँव बुभुक्षा दिशान्ति 
स्यात्‌। सखे इति सम्बोधनपदमत्र पाठेऽध्या हर्तव्यम्‌ । क्वचित्तु निष्फलाः 
कलाः इत्यत्र सवंतः सखे इत्येन पाठ: ॥ 
अत्र सर्वसम्पत्रदायकत्वकुलोद्धारकत्वा दिविद्यास्वभावविपरीतवर्णनेन तत्त्वा- 
नौ चित्य मित्याह-अत्रेत्यादिना ॥ | श्र 
दारिद्रथं च देन्यं च ताभ्यां विद्रुतं' विनष्टं यद्‌ da तेन कातरतयेति 
समासार्थः | शेपं स्पष्टम्‌ ॥ 
किन्तु माघ के निम्ननिर्दिए पद्य में तत्वौचित्य नही हे-- 


भूखा व्यक्ति व्याकरण शाखा से भूख नहीं मिटा सकता, प्यासा व्यक्ति 
काव्यरस पीकर प्यास नहीं बुझा सकता और आज तक कोई चिद्या से अंपने झुल 
'काःउद्धार नहीं कर सका है। अतः हे मित्र! हर तरह से धनार्जन ही करो, 
सारी कलाएँ व्यथ हैं ॥?? 
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> उक्त वक्तव्य दरिद्रता एवं दीनंता से धरयहीन-हो जाने से अत्यन्त कातर तथा 
नश्वर घन के लिए अत्यधिक छोठुप व्यक्ति द्वारा. दिया गया हे। अतः यह निस्तत्त्व 
होने से अनुचित हे । सत्य तो यह है कि सभी सम्पत्तियों की उत्पादिका विद्या 
ही ङुलोद्धार में समध है, अन्य कोई साधन नहीं ॥ 
सत्त्वो चित्यं दरायितुमाह-- i 
चमत्कार करोत्येच वचः सत्त्योचितं Ha: | -. 
विचाररुचिरोदारचरितं .. सुमतेरिव ॥ ३१॥ 
सत््वोचितं कवेवंचश्चमत्कारं करोति :खुमतेरिव विचायंमाणं 
रूचिरमुदारचरितम्‌॥ 3 
इदानी क्रमागतं सत्त्वौ चित्यन्षिरूपयति--सत्त्वोचित्यमिति । 


चमत्कारमिति । सुमतेविवेकिनो .विचारेण रुचिरं यदुदारं चरितमा- 
चरणं त्यया जनमनस्सु चमत्कार करोति जनयति तर्थव कवेरपि सत्त्वमन्त- 
बलम्‌ तदुचितं तदनुरूपमेत वचः काव्यरूपं सहृदयहृदयेषु चमत्कारमाह्नादं 
जनयति ॥ ३१ ॥ i 

बृत्तिग्रन्थः स्फुटार्थः ।। - 

अव सत्त्वौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 


जिस प्रकार चिवेकी पुरुष का विचारपूण होने से रुचिर उदार आचरण ही 
Shit के मन. को आह्वादित कर पाता उसी प्रकार वर्णनीय व्यक्ति के सरव 
९ अन्तर्वल-मनोवल ) के अनुरूप अर्थ का प्रत्यायक होने पर ही काव्य भी 


AAAS हो पाता ॥ ३१॥ 
चृत्तिग्रन्थ का अर्थ पूववत्‌ हे ॥ 


यथा मम चित्रभारते नाटके-- 


नदीवृन्दोदामग्रसरखलिलापूरिततनु 
स्फुरत्स्फीतञवाळानिविडवडवाझिक्षतजळः 


न दृप नो देन्यं स्पृशति वहुसत्त्वः पतिरपा- 
मचस्थानां मेदाङ्गवतिः विृतिनैव महृताम्‌॥ 
अत्र पयोधिव्यपदेशेन यु घिष्टिरस्प सर्वोत्कषंऽभिधीयमाने सरित्पूरः 
भवर्चिततनुर्वडवाग्निनिष्पीठश्च नोत्सेंकं न सङ्कोचमब्धिविंपुळसत्वः 
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१३८ औचित्यविचारचर्चा 
स्पृशति, न.हावस्थानां भेदान्महारायानां विकारो भवतीत्युक्ते गम्भीर- 
धीरा सत्त्ववृत्तिरौचित्यमातनोति ॥ 

एतदुदाहरति- यथेति । .. 


नदीत्यादि | युधिष्ठिरस्य विपद्यपि यथापूव मवस्थानं प्रदश्य तत्सत्त्वोत्क- 


षंमभिव्यनक्ति कवि: । अयमब्धिः समुद्र उद्दामः प्रसरो विस्तारः प्रवाही वा 
येषान्तथाविधेनंदीनां बुन्दस्य सलिलेरापूरिता समृद्धा तनुर्यस्य तथाविधः सन्नपि 
न दपं स्पृशति न वा स्फुरन्ती भिदेदीप्यमानाभिः स्फीता भिः प्रखरा भि्ज्वाला- 
भिनिविडेन/वडवाग्निना क्षत विनष्टं निदंग्ध जलं यस्व तथाविधः ( क्षीण इति 
तात्पर्यम्‌ ) सन्नपि दैभ्यं स्पृशति । 'स्पृशति” इति क्रियापदमहिम्ना दपंदंन्यः 
लेशोपि तत्र न. सर्प ततिविपत्त्योः -क्रमेण- लब्धावकाश इति द्योत्यते । तदेवम- 
सस्तुतप्रशंसाद्वारेणोक्त विशेषार्थं सामान्येन समर्थयत्य्थान्तरन्यासमुखेन-- 
अवस्थानामिति । महतां महांसत््वानामवस्थानां मेंदादपि कारणात्‌ विकृति- 
देर्पो देग्यम्वा नेव भवतीति ॥ he 
` अत्र सत्त्वोचित्यमुपपादय ति--अश्रेत्यादिना | उत्सेक send: | इत्युक्त 
इत्यतः पर प्रतिपन्नेति पुरणीयम्‌ ॥ nasi 
सत्त्वौचित्य का उदाहरण मेरे चित्रभारत नामक नाटक के इस पथ में 
उपलब्ध है-- ८: 
`. मिहासच्चसम्पन्न यह सागर नदियों के प्रचण्ड प्रवाह से स्वरूप के समध 
होने पर आएन तो दपं ही करता और न उद्ण्ड ज्वाछाओं से घिरे वडवानल द्वारा. 
जलूशोपण के कारण हास. प्राप्त करने पर दुखी ही होता। - इसका कारण यह है 
व्यक्तियों की अवस्थाओं में sed या अपकपे होने पर भी 
चे विक्कत--उन्नत या खिन्न नहीं होते ॥?? si s 
इस पद्य में अप्रकृत समुद्र की सच्वसम्पन्नता के वर्णन से प्रकृत महाराज युधि- 
छिरःकी सच्वसम्पन्नता का प्रतिपादन करना ही अभीष्ट हे । पद्य में आवश्यकता के 
अनुरूप सस्वोत्कर्ष वर्णित हे | अतः इसमें सत्त्वोचित्य विद्यमान हे ॥ 
न तु यथा weet 2 
आइचर्ये वडवानलः स भगवानाश्चयंमम्भोनिधि- . 
' यत्कर्मातिशयं विचिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते | 
¬ कस्याश्रयघस्मरस्य पिवतस्तृप्तिन जाता जले- ` 
 _ रन्यस्यापि मद्दात्मनो न वपुषि स्वल्पोऽपि जातः श्रमः ॥ . 
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अत्र वडवानलसमुद्रयोः सरवमहर्वे वक्ष्यमाणे नातिविपुळाशयः 
त्वादेकस्य पिवतः पयोभिस्तृप्तिन जाता, द्वितीयस्य तदुपजीव्यमानस्य न 
मनागपि खेदः, तदेतदुभयमाश्चयमित्युक्ते निःसन्तोषतया ततया च 
कस्य न वडवाग्नेलेञ्जा न च: जळनिधेराश्रितेकार्थिपूरणसामथ्यंमित्य- 
सरवे सत्वस्तुतिरनौचित्यमाबद्दतिः॥ ३१॥ ... | 


` प्रसङ्गात्‌ प्रत्युदाहरणमाह-न स्विति | 

आश्चयमिति | आश्चयंजनक इत्यर्थः । भगवानेश्वयं सम्पन्नं इति विशेषण- 
मम्भो निधेः | अनयो राश्चयंजनकत्वहेतुमाह - प्रय मरतः ; सामान्येन--यत्कमति । 
ययोः कर्मंगतमुत्कर्ष विचिन्त्य मनसः कम्पो भवंति । ` कर्मातिशयमनयोः क्रमेण 
तृतीयचतुर्यपादाश्यां विबृणोति-पकस्येत्यादिनाः। एकस्य y NIHET: वडवा- 
नलस्य | आश्रयघ्रस्म रस्य स्वांश्रयीभूताम्भो निधिविनाशोन्मुखस्य समुद्रजलं नित्यं 
पिवतोपि तेन तृप्तिर्नाद्य यावत्‌ सञ्चाता । अत्राश्रयघस्मरत्वमेकेः` कर्मातिशयः, 
सततं पिवतोपि तृप्त्यभावश्रापरः ।  अच्यस्याम्भोनिधः । महात्मनो तिगम्भीर- 
प्रवाहस्य | एतच्च हेतुगर्भं त्रिशेषणम्‌ ,- यतोयं महात्मात एव. नित्यं पीयमात-. 
स्याप्यस्य न स्वल्पोपि श्रमो जातः ॥ . = 


सामान्यतो हि लोकस्य नाश्रयघस्मरत्वं न वा नित्यं पिवतस्तृप्त्यभावः, 
वडवानले तुभयमपि विद्यत एवेति व्यतिरेण वडवानलनिष्ठेनः तथा नित्यं 
निपीयमानस्य ( शोष्यमाणस्य ) नदादेः परिश्रान्तत्वे (gaara) प्रतिद्धेपि, 
समुद्र तदभाव इत्यनेन समुद्रगतव्य तिरेकेणानयो: स्पष्टमेव कर्मा तिशयः प्रतीयत्ते ।। 

अन्रानौ चित्यं विवक्षितोत्कर्षाप्रतीत्योपपादयति--अत्रेत्यादिना । अत्र 
हि वडवानलसमुद्रयोः तत्त्वसमुत्कपः प्रतिपिपादयिषितः । न चायमनयो 
प्रकृतेन qaa प्रतिपाद्यः । तथाहि--स्वल्पहृदयत्वे सत्येव वडवानलस्याश्रय- 
घस्मरत्वमाश्रयंजवक कर्मातिशयभप्रयोजकमुपपद्यते; एवमेव क्षुद्रोदरत्वे सत्येव 
वडवानलस्योत्कटतृष्णावतः समुद्रस्यापि च स्वाश्षितेकव्म क्तिसन्तोषप्रदत्वाभावे 
सत्येव नित्यं तज्जलं पिततोप्यतृप्तत्वमुपपद्यत इति व्यज्यमाने वंडवानलगतं 
qaga क्षुद्रोदरत्वमुत्कटतृष्णावत्त्वं समुद्रगतश्चा ara wer क्तितृप्तिका र कत्वा- 
भावस्तथाविधोनयोः क्षुद्रसत्त्वत्वं प्रतिपादयतीति ` नात्र सत्त्वोत्कषंप्रतीति 
कस्यापि सहृदयस्येति ॥ x 
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१४० औचित्यविचारचर्चा 


नातिविपुलाशयत्वादित्यत्राश्यशब्द: श्लिष्टः तन्‌ हृदयार्थक उदराथं- 
कॅशच; निस्सन्तोषतयेति । ` विगतो लेशमात्रेणाप्परसत्त -सन्तोषों निस्सन्तो-- 
षस्तस्य भावस्तत्ता, -तयेत्यर्थेः। असत्त्वे सत्त्वाभावे ` : 3 
` किन्तु भहेन्दुराज के निम्ननिर्दिष्ट पद्य में सत्त्वोचित्य नहीं हे-- ह 
“जिनके चरित्रात अतिशय को सोचकर भी-मन कॉपने लगता चे वडवानल 
तथा ऐश्वयंसम्पन्न aga दोनों ही आश्रयंजनक हैं। वडवानल एक तो अपने 
आधारभूत समुद्र को हीं शोपने में लगा रहता और दूसरे दिन रात समुद का 
जल पीते रहने पर भी इसकी प्यास नहीं बुझती । समुद्र भी इतना गम्भीर है 
कि दिनरात - बड़नानळ द्वारा पीये जाते रहने पर-भी इसमें किसी तरह की 
उथलपुथल नहीं दिखाई देती ॥१?।  - ~: 
es ae चड़वानल तथां. समुद्र के सत्त्वोत्कप का वर्णन कवि का अभिम्रेत 
€। किन्तु जसा घणन किया गया है उससे तो वडवानल की महत्ता के स्थान पर 
ul ही प्रकट होती, क्योंकि इसका आश्रयविनाशकत्व विना चुद्रहृद्यता के 
र सवदा पीते. रहने पर भी-सन्तोपाभाव विना TARAI एवं उत्कट. तृष्णा के 
सम्भव नहीं । इसी तरह cu में अपने आश्रित एक व्यक्ति को भी सन्तुष्ट करने 
से असमथता भी अवश्य ही प्रतीत होती है, अन्यथा सवंदा इसका जळ पीते रहने 
पर भी वड्वानल के तृप्त न होने की वात कसे संगत होगी ? इससे स्पष्ट हे कि 
यहाँ agate तथा समुद्र के सच्वोस्क्प के प्रतिपादनार्थ जो वर्णन किया गया = 
बह वस्तुतः इन दोनों की छुद्रसच्वता का ही अभिव्यक्षक है । अतः इसमें सरवौ- 
चित्य का अभाव स्पष्ट हे॥ . र न 
अभिप्रायौचित्यं दृ्शयितुमाह-- = .. . 
€ न 
. अकद्थनया  सृक्तममिप्रायसमर्थकम | 
~ ०. ~ 
चित्तमावजयत्येव सतां स्वस्थमिवाजंचम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्लेशो à नाभिप्रायस ९ » ° 
man मथक काव्ये हृद्यमावजंयति . सज्जनानां 
निमळम ॥ 
_ अभिप्रायौचित्य व्याचष्टे--अभिप्रायेति | 
थेनये e e 
अकद्थनयेति | कदर्थना कापंण्यम्‌ , तथा चाभिप्रायप्रकोशकशब्दा- 
प्रयोग: कदथना, तदभावोऽकदर्थना तयेत्यर्थः | यद्वाउश्निप्राया विष्करणा र्थमध्या- 
हारादिरेव कदर्थना कुत्सिता याचना तदभाव एवाकदर्थनापदार्थः | तयाऽभि- 
आयत्तमपकमेव कविसूक्त काव्यं सतां स्वस्थमकुटिलमाजेवं सारल्यमिव 
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मनोरमोपेता : १४१ 


चित्तमावर्जवति रञ्जयति । एवकारो “ भिन्नक्रमोऽभित्रायसमरकमित्यनन्तरं 
योज्यः | क्वचितु अभिप्रायखमथकम्‌ः इत्येव पाठः ॥ ३२॥ : 
वृत्तिग्रन्थः स्पष्टः ॥ ; 
अब अभिप्रायौचित्य का विवरण किया जा रहा है-- 


शब्दप्रयोग में कार्पण्य न होने के कारण अभिप्राय को प्रकट करने वाला ही 
काव्य सज्जनों के निश्छुछ तथा सरलता से सम्पन्न चित्त के समान सहृदयो के 


~ 


हृदय का आवर्जक हो पाता है ॥ ३२ ॥ 
वृत्ति का अथ पूर्ववत्‌ हे ॥ 
यथा दीपकस्य- | | 
इयेनाडिघ्रय्रहदारितोत्तरकरो ज्याळूप्रकोष्ठान्तरः 
. आतान्नाधरपाणिपाद्नयनान्तः पृथूरःस्थळः | 
मन्ये$यं द्विजमध्यगो चृपसुतः कोऽप्यम्व ! निःशम्बलः 
पुञ्येचं यदि कोष्ठमेतु सुकृतैः प्राप्तों विशेषातिथिः॥ 
अत्र स्वेररमणो रमणीय दिवसावसाने युवानं पथिकमालोक्यामि- 
TAQAR जननीमेवं ब्रते यद्सों राजपुत्राकृतिः इयेनग्रंहनाराचपरि- 
चयोचितः सायंसमये प्राप्तः (इति |) इत्युक्ते मा्राप्यभिप्रायपूरकमभि- 


हितम्‌--पुञ्रि ! थेवं तत्कोष्ठाङ्कं मविशतु सुरतैर्विरेषोऽतिथिः पाप्तः- 


पूज्य इत्येतेन स्फुटाभिप्रायसूचकमौ चित्यमुप॒चितमाचकास्ति i 


_-एतदुदाहरति-यथेति। 7 ` = ` : ro मको पय 
इयेनाङघीत्यादि | प्रसङ्गो वृत्युक्तः | हे बम्ब ? अय पुरोदृश्यमातो युवा 
aa: एयेनस्प.पक्षिविशेषस्य .'बाज' इति नाम्ना लोके. प्रसिद्धस्याङ्त्रघोश्चरण- 


योग्रेहेण. ग्रहणेन .दारितम्विक्षतमुत्तरमुत्तरभागो ` यस्य. करस्य- तथाविधः । | 


'उत्तरकर इत्येक्रदेशिसमासः । ` ज्याया मौर्व्या भङ्कून युक्तं प्रकोष्ठस्य मणिबन्धः 
स्यान्तरम्‌ मध्यं यस्येति ज्या ङ्कृप्रकोष्ठान्तरः। शाकंपाथिवादित्वात्समासेः मत्त्वः 
'थीयाचप्रत्ययान्तः : शब्दोयम्‌। यद्वा-व्यंधिकरणबहुब्रीहिः। आःसमन्तात्ताम्रो 


` रक्तोऽधरस्य पाण्योः पादंयोनंयेनयोश्र प्रान्तो यस्य तथाविधः। एतेनातिंसुन्द रत्वं 


कोमलत्वं च व्यज्यते । पृथु विस्तीणंमुरःस्थलं यस्य तथाविधश्च । -अतोयं 
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१४२ औचित्यविचारचर्चा 


हिजमध्यगः कोपि निःशम्बलोऽसहायो नुपसुतो राजकुमार इति मन्ये तकंयामि। 
निःशम्बलराजकुमारत्वेनायं विश्वामदानयोग्यो त्िश्यत्रेति. प्रतीयते । तदेवं- 
विधराजकुमारवर्णनेन स्वपुत्र्याः स्वंररमणाभिप्रायं सम्यगवगच्छन्ती माता तां 
कथयति--यद्येवन्त हि Gea: पुण्य रस्मद्गृहं प्राप्तोयं विशेषातिथिः कोएमस्मद्‌- 
बुहप्रकोष्ठमेतु प्रविशतु, रात्रौ विश्वास्यस्वन्रेति तात्पर्यम्‌ ॥ 
« ` अत्र qe - प्रविशत्वित्यनुक्त्वा 'तत्प्रकोष्ठं. प्रविशत्वित्युक्तिः स्वैररमणानु- 
कूलतासूचनाय | PES if Siar esos oe 
अत्र द्विजमध्यग इति विशेषणं तस्य कुमारस्यः कुलीनत्वसूचनायेति 
प्रतीयते, ढिजानाँ मध्ये स्थितो द्विजपरिगत इत्यर्थ तु तन्मध्यगतस्य fa- 
ष्यादस्थानप्रतिपादने किञ्चिदनौचित्यं स्यात्‌ | निःशम्बलपदमपि विरुद्धार्थक 
स्यात्‌ ॥ MR की री | 
पश्चेस्मिन्‌- सायंपदाप्रयोगाद्‌..यद्‌ बैरस्यन्तत्परिहाराय तृतीयचरणमित्थं 
पठनीयम्‌ू-सायाहे द्विजमध्यगो.चुपसुतो मन्येऽम्ब निःशम्ब॒ल्ढः इति !। 
` `. अत्र-निःशम्बलत्वादिना यत्तद्विश्रामदानं पुच्यभिप्रेतं _तदनुरूपस्य मातृ- 
वचनस्य च. चतुर्थचरणे प्रस्तावेना भिप्रायौचित्यं स्फुटमिति प्रतिपादयति 
अत्रेत्यादिना । नाराचो वाणः Targ कोष्ठस्यान्तः ॥। , 
... ` इसका उदाहरण दीपक कचि का निम्ननिर्दिष्ट पय दे--. . 


` . 


“अरी माँ १ यह जो चौड़ी छाती -चाला (-हृष्ट-पुष्ट ) युवक -दिखाई - aar 


है वह मुझे लगता है कि कोई राजकुमार है, क्योंकि, देख न, इसकी हथेली के - 


अगले हिस्से में वाज पक्षी को पकडते रहने के कारण -घाव लगे हुए हैं, इसकी 
“कलाई, सें अत्यञ्चा के वार-बार खींचने. से घाट चन चुका है. और इसके अधर, 
(हाथ, पर और आर्खो में लालिमा भी दीख रही है। पर साम के वक्त यह बेचारा 
अकेला ही हे ! अपनी व्यभिचारिणी बेटी की यह वात सुनते ही उसके मनोभाव 
को उसकी माँ समझ जाती हे और वह उससे कहती है-चेटी | यदि ऐसी वात दे 
'तो हमारे सौभाग्य से आये इस विशेष अतिथि को कमरे के भीतर बुला ले और 
आज यहीं चिश्नाम करने दे ॥!! fez । 
इस पथ में जो वर्णन किया गया है उससे बेटी की स्वेररमण की और मॉ 
की उसके समर्थन की इच्छा स्पष्ट रूप में प्रकट हो रही हे । अतः इसमें अभि- 
 आयोचित्यहै॥ - न. : 
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*मनोरमोपेता १४३ 


न तु यथाऽस्येच- 
अयि चिरहविचत्ते ! भतुरथ तथार्त्ता 
सपदि निपतिता त्वं पाद्योश्चण्डिकायाः 
स्वयसुपहितधूपस्थालकच्छचश्टङ्गो 
इलितमपि: ser येन नेवाळळक्षे॥ 
अत्राविनयवत्याःः सुचिरात्पत्यावागते ` लळारनखोस्लेखापह्वचः 
'वचने सख्या समुपदिइयमाने हे विरहोन्मत्त भतुरथ चण्डिकापादपतने 
स्वयंस्थापितधूपस्थाळकोरिक्षतमपि न लक्षितं ` भवत्या. ळलार- 
'मित्युक्तो स्वेरापह्ृवरिक्षामा्रमेचोपलक्ष्यते, न तु तस्याः सख्या वा 
-कश्चिदमिप्रायविरोषः |. ३२॥. . eat दु 


प्रसङ्गादभिप्रायानौचित्यमपि निदर्शयति न त्विति। ` 

अयीति । अयि विरहेण पत्युविदेशावस्थितेविचित्ते विक्ृतान्तःकरणे 
वियोगिनि सखि? भतुंरथ पत्युः कृत आत्तोहिग्नो: सतीः त्वं चण्डिकाया 
पादयोः सपदि `ततक्षणं ससम्श्रमंःततथाः तेनः प्रकारेण -निपतिता येस 
त्वं स्वयमुपहितं ` चण्डिकापादसमीपे' संस्थापितं ` यद्धपस्थालं ` धपपा तरन्तस्य 
-चछत्रस्योध्वंभागस्य श्वद्भेण निशितेनाग्रभागेनोदलितं विक्षतमात्मनो .ललाटन्त 
दुपलक्षितं कपोलादि नेवाललक्षेऽनुबभुव दृष्टवती ll ee 

पत्यौ प्रोषिते सति समागमकाले व्यभिचारिण्याः कपोलादौ परपुरुषकृतं 
नखक्षताद्यपलपन्त्याः कस्याश्चन सख्या उक्तिरियम्‌ । अत्र प्रोषितभतृंकामेव 
स्वरिणीं सखीं, प्रत्युक्तमिदं वचनम्‌। तत्र समागते पत्यौ तद्गतक्षतादि- 
दर्शनहेतुकव्यभिचारसंशयनिरासाय क्षता दिहेतुभुतपरपुरुषसमागमा पह्न वशिक्षा- 
मात्र सख्या प्रदत्त न तु कश्चनाभिप्रायविशेषः स्वेरिणी निष्ठः शिक्षयितृसखी- 
निष्ठो वा प्रतीयत इत्य भिप्रायानोचित्यमित्याह-अन्रेत्यादिना । अविनयो 
व्यभिचा रस्तद्वत्या स्वं रिण्येत्यंथंः । शेषं स्पष्टम्‌ ।।- . -.- ¬, - - 


वस्तुतोऽत्रानौ चित्यप्रतिपादनं चिन्त्यम्‌ ॥  ' ` 
किन्तु दीपक कवि के ही निम्ननिर्दिष्ट पद्य में अभिप्रायौचिस्य नहीं है--. _ .- 
“अरी विरहविक्षित सखी ! पति के वियोग से अत्यन्त sha हो कर तूँ 
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चण्डिका देवी के पेरों पर इंस प्रकार बेहोस होकर गिर गई कि तेरै ही द्वारा 
चण्डिका के समक्ष रखे गये धूपपात्र की नोकों से तेरे ललाट एवं कपोलादि पर 
जो घाव रग गये उनका भी तुझे ध्यान नहीं रहा ॥” 

कोई व्यभिचारिणी अपने पति के बाहर रहते समय परपुरुष से सम्भोग 
किया करती थी । उस समय उसके लूकाट-कपोलादि पर प्रेमी द्वारा जो नखक्षत- 
दन्तक्षत किये गये थे उनके घाव इस कथन के समय भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे 
थे। उसका पति आने-'ही चाला था। इसलिए: उन. नखक्षतों को देखकर 
उसके पति के मन सँ उसके चरित्र के चिपय में. संशय होना सहज था । अत 
वह बहुत चिन्तित थी कि अपने पति को वह कसे. समझायेगो कि वे घाव 
व्यभिचारकालिक नही हैं। उसकी इसी - मनःस्थिति को भाँप कंर किसी सखी ने 
उसस उक्त वात कही हे जिससे वह अपने पति को वेसा ही कह कर धोखा दे. 
सके। इस कथन में सखी द्वारा पति को धोखा देने कां रास्ता बतलाने के अलाचा 
वक्त्री सखी अथवा व्यभिचारिणी का कोई विशेष अभिप्राय द्योतित नही होता । 
अतः इस वर्णन में अभिप्राय का औचित्य नही है ॥ 


स्वभावौचित्यं दशंयितुमाह-- 
' `` स्वभावौचित्यमाभाति सुक्तीनां चारु भूषणम्‌ | 
अङ्त्रिममसामान्यं . लावण्यमिव योषिताम्‌ ॥ ३३॥ 
_ स्वभावोचितत्वं कविवाचामामरणमाभाति, अङृत्रिममनन्यसामान्यं 
लावण्यमिव SSAA l 
सम्प्रति क्रमागतं स्वभावो चित्यन्निरूपयति--स्वभावेति | 


स्वभावो च्ित्यमिति । कविसूक्तीरामकृत्रिमत्वादसाघारण्याच्च चारु 
मनोहर भूषणं सदक्कत्रिम नेसगिकमसामान्यमनितरसाधारणं योपितां रमणीनां 
लावण्यमिवासमन्तादू भाति शोभते २३॥ . 


| वृत्ति: epea ars कडा के 
` अब स्वभावौचित्य का वर्णन किया जा रहा है-+* .- 


नसर्गिक एवं असाधारण होने के कारण भूयण-स्वरूप स्वभावौचित्य से युक्त 
काव्य उसी प्रकार सुशोभित,होता जिस प्रकार नसर्गिक एवं असाधारण लावण्य 
FAT सुशोभित होता URN S : 
वृत्ति को अर्थ पूर्ववत्‌ दे ॥ ` ' ` 
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मनोरमोपेता :: १४५ 
यथा मम मुनिमतमीमांसायाम्‌-- मदा वाक 
कर्णोत्ताळितकुन्तळान्तनिपतत्तोयक्षणास छः 
| दारेणेव वुतस्तनी पुछकिता शीतेन सीत्कारिणी | 
निर्धोताअनशोणकोणनयना स्नानावसाने5दना | 
- 'पस्यन्दत्कवरीभरा न कुरुते कस्य CIES मनः ॥ 
अन व्याससूनोः शुकस्य गाढचेराग्यनिःसङ्गस्य गगनगज्ञातीरे 
स्नातो त्तीर्णार्त्रिदशयोषितो विवसनास्तददराननिःसङ्कोचाः पश्यतः प्रशम- 
बिमळमनसः स्मरव्यतिकरनिर्विकारतायां कर्णमूलोत्क्षित्ताछकपयन्त- 
निपतत्तोयकणसन्तानेन स्तनयोः छृतसुहृतंदारविश्रमा, शीतेन रोमाञ्चः 
खीत्कारिणी, धोताज्ञनारुणनयनात्ता, प्रखन्वन्सुक्तकेशकळापा, स्नानो- 
aint तरुणी कस्य मनः स्पृहाद्ठे न करोतीत्युक्ते स्वयमाद्रस्वभावःः 
परमप्याद्रीकरोतीत्युचितमेतत्‌। o  - ` ८ 
एतदुदाहरति-यथेति। | 
कर्णेति । कर्णाभ्यामुत्तालितानां कणंमूलावलम्विनां ` कुन्तलानां केशः 
पाशानामन्तादग्रभागान्निपत द्िस्तोर्यस्तद्विन्दुभिः क्षणं . कियत्कालपर्यन्तमा- 
सङ्गिनाःत एव हारेणःमौ क्तिकमालया वुतो:परिवेष्टिती स्तनौ यस्यास्तथाविधेव 
सतो देवाङ्गना शीतेन. शैत्येन; पुलकिता सती: सीत्कारिणी, अथ-चाञ्जनस्य 
निर्धूतत्वाच्छोणे, रक्तवर्ण : कोणे ,ययोस्ताहृशे ` नयने यस्यास्तथाविधाऽय च 
TREAT कवरीभरः केशपाशो यस्यास्सा कस्य रागिणो.मनः स्पृहाद्र कामातुरं 
न कुस्ते,'सवंस्यापि मनस्तथा कुरुत एवेति भावः ॥ , .  : ` _ 
अत्र आसङ्गिना इत्यनन हारेणेव इति.न धवते । अत एव आसक्ञिताः 
इति पठनीयम्‌ | यद्वा शीतेन इत्यस्यैव विशेष्यत्वमङ्गीक्गत्य यथाश्रुतः पाठः 
सङ्गमनीयः ॥ Mae Ra LR 
अत्र च वीतरागस्य शुकस्मैवम्बिधामप्यङ्गनां परिवीक्ष्य श कोमाभावो 
व्यतिरेकमुखेन वर्णनीयः | तत्र रा गिमात्रस्यं पुंसोऽन्तःकरणे कांमंवासनोदद्भावना- 
स्वभावको मिनीस्वरूपवणंनेन स्वभावौचित्यं प्रतिपादितम्‌ । स्नानाद्रीया अङ्ग- 
नायाः स्वभाव एव रागिणां मनसि कामाद्रीर्भावोद्धावकत्वम्‌ । एतेत्सवं मनसि 
निधायाह--अन्नेत्यादिना ॥ ` की छोड: IFS SRR 
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स्वभावौचित्य का उदाहरण मेरी मुनिमतमीमांसा के निम्नोद्ष्टत पद्य में . 


उपलब्ध है-- l 
“स्नान के बाद-कार्ना पर लकटते घुंघराले वालों की wet से कुछ समय तक 

टपकती मुक्ताहारसद्दश जलबिन्दुओ से वेष्टित स्तनों वाळी, ठण्ड के कारण पुलकित 
एवं सीत्कार करती हुई, अञ्जन के धुळ जाने से. लाळ-लाळ.अपाङ्गों से सुशोभित 
नेत्रा वाळी और टपकते जलकर्णो से विभूषित केशपाश वाली देवाङ्गना किसके 
मन को कामवासना से नहीं पिघला देती १”? ' ` 

` इस पद्य!में प्रगाढ वेराग्य से सम्पन्न होने से अत्यन्त विमळ चित्तवाले व्यास- 
पुत्र शुकदेव की गङ्गातट पर स्नानान्त में नझप्राय देवाङ्गनाओं को देखकर भी 
कामशून्यावस्था का व्यतिरेकमुखेन प्रतिपादन करने के लिए . रागयुक्त पुरुषों की 
उक्त स्थिति में. कामातुरता का वर्णन किया राया हे। यहाँ स्वयं आद्र देवाङ्गना 
द्वारा रारिजन के चित्त को कार्माह कर दिये जाने का जो -चर्णन किया गया है 
उसमें स्वभावौचित्य स्पष्ट है, क्योंकि जो वस्तु स्वयं आद्र हे उससे सम्एक्त दूसरी 
वस्तु का आद्रे हो जाना स्वाभाविक है । अतः इस वर्णन सें स्वभावौचित्य हे ॥ 


न तु यथा मम तन्नेव-- 
भक्तिः कातरतां क्षमा सभयतां पूज्यस्तुतिर्दीनतां 
Sa दारुणतां मतिः कुडिळतां विद्यावल क्षोभताम्‌ । 
ध्यान चश्चकतां तपः कुहकतां isad षण्ढता 
पश॒न्यव्रतिनां गिरां किमिच वा नायाति दोषाद्वेताम ॥ 
> अन्न पिशुनस्वभावे वण्यमाने भक्तत्यादीनां गुणानां बेपरीत्ये प्रति- 
पादिते पिशुनानां वचसां कि वा दोषाद्रंतां नायातीत्यमिद्दिते स्वय 
मनाद्रेस्वभावस्य पराद्रीकरणमचुचितमेव ॥ ३३ ॥ 
__ प्रसज्ञात्नत्युदाहरणमप्य ह-न त्विति। . $ 
भक्तिरिति । पृशुत्यत्रतिनां नित्यपिशुनानां जनानां गिरां वचसां विषयभूतं 
किमिव गुण्यं वस्तु दोषाद्रतां दुष्टत्वं नायाति न प्राप्नोति ? सबंमेव वस्तु 
, पिशुनो जनो दुष्टमेव वदतीत्यर्थः । तथाहि-तद्वचसि भक्तिः परानुर क्तिरीश्वरे 
कातरतामसाहयतां प्राप्तोति | भक्तिंहि भक्तं स्वाभिमानशून्यं कुवंन्ती ‘तन्मनसि 
सर्वेमीश्वराधीनमेव, नात्र मम किमपि कतुंत्वादि'. इति शरणागतिभावता- 
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संनोरमोपेता १४७ 


सुद्भावयति । सेयं पिशुनः कातरतेति भण्यते। क्षमा प्रत्यपकारभावनायां 
सत्यामपि विवेकेन प्रत्यपकाराकरणम्‌, तां पिशुनः ` सभयतेति कथयति, 
अयं दुबलोऽपकांरिणः प्रबलाद्विभेति' इत्येवं वदति। पूज्यानां स्तुतिर्दीनतां 
ग्रयाति | पुज्यस्तुतिर्दीनितेति तेन कथ्यते । da दारुणतामायाति। यंदा 
वर्याज्जनः स्तब्ध इव दृश्यते तदा ‘ad किञ्बिदवाच्यं कतुं चिन्तयति’ इति 
भण्यते पिशुनेन तद्विषये । मतिः कुटिलतां गच्छति । यदा भाविपरिणाम- 
विवेचनेन कश्चन जनो मतिमता किञ्चिद्‌ आपातरम्यं कर्म कत्त' प्रतिविष्यते 
तदा “अयं कुटिल एव त लाभच्च्यावयति' इति मंतिम द्विषये पिशुनेनोच्यते । 
विद्याबलं क्षोभतामायाति | यदा कश्चन विद्वातन्यस्ये किमपि साधूपदिशति 
येनान्यस्मिन्‌ प्रवृत्तितिवृत्तिर्वा दृश्यते- तदा 'भयं. क्षव्धमन्यं करोति’. इति 
पिशुनेन प्रलप्यते | ध्यानमेकाग्रतयाऽवस्थानं वन्चकतां गच्छति | यथा वकस्यँ- 
काग्रता कीटादिविषये भक्षणफलत्वेन परिणममाना वस्तुतो anda भवति 
तथव सत्पुरुषध्यानमपि तेन वण्यते । तपः कुहुकतां gai पराभिसन्धान- 


` कर्तृतां वा गच्छति | तपस्विनं धत्तं इति कथयति पिशुनः । शीलं सत्स्वभावः, 


तद्व्रतं नियतपरिपालनं पण्ठतां नपुंसकत्वं याति | यदा कश्चन शीलं परिपाल- 
यति तदा “अयं dtaga: कि कुर्याद्‌' इति वदति पिशुनः । तदेवं सर्वे गुणा 
पिशुनेन दोषपक्षे निक्षिप्यन्ते ॥ 


प्रतयुदाहरणं चतत्पदानौचित्यस्यापि सम्भाव्यते | अत्रानाद्रेस्येव पिशुन 
चचसो गुणवेपरीत्यवर्णनमुखेन दोषाद्रेताघायकत्ववर्णनं स्वभावाननुकूलम्‌ | 
स्वयमनाद्र वस्तु नेतरदारद्रीकतुं शक्नोति । अतोःनौचित्ममत्रं स्वभाववर्णन 


इत्याह--अन्रेत्यादिना ॥ 


वस्तुतः स्वयमनाद्रस्यापि बल्लेरितरार्द्रीकरणस्य हष्टत्वादेतदनुचितेम- 
चानोचित्यवर्णनमिति विवेचनीयं विज्ञः ॥ 

hes मेरी मुनिमतमीमांसा के ही अधोनिर्दिष्ट qa में स्वभावौचित्य 
नहीं 


“पिशुन व्यक्तियों की 'चाणी में सव गुण भी दोप से ही आदं (दुष्ट ) हो 
जाते--वे भक्ति को कायरता, क्षमा को भय, श्रेष्ठ व्यक्तियों की स्तुति को दीनता, 
थेय को दारुणता, मति (भविष्य को सोचनेवाली प्रज्ञा) को कुटिकता, विद्याबळ को 
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दूसरों को चुब्ध करने वाला, ध्यान: को AART, तपश्चरण को धूर्ता और शील- 
वत्ता को नपुंसकता कहते ॥? > Seas Pere 
गुण को दोष बतछाना पिशुनों का स्वभाव है--यहीं कहना यहाँ अभिप्रेत है । 
शब्दतः “पिशुनो की वाणी.को गुणों को दोपारद्र वनाने चाळी? कहा गया है। इसमें 
स्वभावौचित्य नहीं हे, क्योंकि आद्वतारहित पिशुन-वाणी द्वारा गुणो को दोषा 
बनाना स्वाभाविक ACLS । जो स्वयं आंद्रे नहीं है वह दूसरे को ans कैसे बना 
सकता १ १ ` - 
सारसङ्मरहीचित्यं द्शेयितुमाह- 
सारसङ्ग्रदवाक्येन काव्याथः फलनिश्चितः। ` 
अदीघ सून्व्यापार इब कस्य न संमतः ॥ ३४॥ 
सारङ्हचाक्यन काव्याथः सुनिश्चितफलः शीघ्रकारिण इव 
व्यापारः कस्य नाभिमतः ॥ 3 
- क्रमप्राप्तं सारसंग्रहो चित्यन्चिरूपयति--सारेति | 
> सारसङ्ग्रद्देति । सारसङ्ग्राहकेण _ वाक्येन कव्यार्थोदीधंसूत्राणां यथा- 
समयं कार्य सम्पादयतां जनानां व्यापार इव सुनिश्चितफलः सन्‌ कस्य सहृदयस्य 
च सम्मतः ? सर्वस्यापि सम्मत एवेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ l 
शीम्रकारिण इति। एतच्चापव्याख्यानम्‌,, यथासमयं ` कार्ये कतुं रिति 
तूचितम्‌ ॥  . 
अब सारसंग्रहोचित्य का निरूपण किया जा रहाहे--.... ..- .... : . 
जिस प्रकार यथासमय कार्य-सग्पादन करने वाळे का निश्चितफछक ब्यापार 
. (काय ) सबको अच्छा कगता उसी प्रकार सारसंग्राहक वाक्य से घटित काव्य 
का अथ सहृदयों के हृदय में आनन्दस्वरूप फल का निश्चित उत्पादक अथवा 
अभिव्यञ्जक होने स.सवसम्मत होता है ॥ ३४ ॥ १०9० 
बृत्तिग्रन्थ का अर्थ पूवंचत्‌ हे ॥ 
_ यथा मम मुनिमतमीमाँसायाम्‌- -. 
विविधगहनगर्भप्रन्थसम्भारमारै- 
€ भिर e A 
| _ सुनिभिरभिनिविष्टेस्तच्वमुक्त न. किश्वित्‌। . 
¬ कृतरुचिस्विचारं सारमेतन्महषः .. .. 
रदमिति. ` भवभूमिर्नाहमित्येव...मोक्षः ॥ 
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अत्र भगवद्गीताथविचारे सारसंग्रहोऽभिहितो यत्किल: सुनि- 

भिरनेकमेदभिन्नशा ख्जडेरभिनिविएमतिभिस्तत्वसुपादेयं न किश्चित्क- 

थितम्‌। भगवतो महर्षंव्यासस्य  सुमतेविमलचिचारोत्तीर्ण निश्चित- 

मेतदेच AER: संसारमूलभूमिमेमतापरित्याग - पवः मोक्ष इति 
तत्संक्षेपेण भयक्षयोपदेशः प्रकताथेस्य परममौचित्यं पुष्णाति ॥ 


एतदुदाहरति-'यथेति | 

ARR | विविधानि गहनानि gaai तत्त्वानि गर्भे स्थितानि येषा- 
न्तेषां ग्रन्थानां सम्भारः समूह एव भारो भारधुतो येषान्ते र भिनिविष्टैरांग्रह- 
ग्रहिल मुनिभिने किमपि तत्वमुक्तम्‌, ग्रन्यगौरवमात्रं कृतं तेरित्यथंः। सम्प्रति 
वपासविधय व्यतिरेकमाह --छत्तेति | महपर््यासस्य कृतो रुचिरो “विचारों 
यत्र विषये तथाविधं सारमेतदेव यदहङ्कारो भवस्य जन्मनो बन्धस्येति तात्पयं 
भूमिः कारणम्‌, अहङ्का रनिवृत्तिश्च मोक्षो मोक्षसाधनम्‌ | यद्वा मोक्ष एव सा, 
अहङ्कारस्य तन्मूलमूताविद्यानिवृत्तिमन्तरेण वस्तुतो निवृत्त्यभावात्‌, अविद्याः 
faqa ब्रह्मस्वरूपतया स्वत एव मोक्षत्वात्‌ | एवञ्चाहङ्का रोऽविद्याया अप्युप- 
सक्षणमत्रेति वोध्यम्‌ lI 


अत्र नाहदमित्येच इत्येवकारेण -सुपुप्त्पादेर्मोक्षत्वाभाव उक्तः, तदानी- 
मप्यविद्यावृत्तेः सत्चेनाहङ्कारस्य -चाविद्योपलक्षणत्वेन सुपुप्त्यादावहृङ्का र” 
निवृत्तेः प्रकृता भिमताया भअभावात्‌.॥। 
- अत्रीचित्यमुपपादयति--अत्रेत्याद्ना.। वर्णनीयार्यानुरूरं सारसंग्राहक- 
वचनमेतदित्याशयो वृत्तिग्रन्थस्य | अक्षरार्थः स्फुटः ॥ 
सारसङ्ग्रहोचिस्य का उदाहरण मेरी सुनिमतमीमांसां का यह पंच हे-- 
“अनेक प्रकार के अर्थगम्भीर ग्रन्थों के भार से रूदे ( किन्तु उनके तारपर्यार्थ से 
अनभिज्ञ ) दुराग्रही सुनियों ने कोई तत्व नहीं बतलाया | किन्तु महर्षि व्यासदेव 
के उपदेश का उचित विचारा से निष्कृष्ट सार यही है कि अहङ्कार ही बन्धन का 
सूळ हे और निरहङ्कारता ही ate है ॥!? 
. इस पद्य से श्रीमद्भगवद्गीता का सारसङ्गह क्रिया गया है। गीता के तात्पर्यार्थ 
Can) की यह संक्षिप्त अभिव्यक्ति कि. अहङ्कार बन्धन का मूल है और उसकी 
निवृत्ति मोक्ष है, अत्यन्त उचित हे । अतः इसमें सारसङ्गहौचिस्य हे ॥ 
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,न तु यथा परिवाजकस्य-- 
` तपो न तप्तं वयमेव तत्ता 
भोगा न भुक्ता वयमेव Wat: | 
: जरा न जीणो वयमेव जीर्णा ` 
स्तृष्णा न याता वयमेव याताः ॥ 
अन्न वयमेव तक्षा wet जोणी याता इत्युक्त निःसाराचारु- 
त्वाद्पयंवसितो वाक्यार्थः फलशुन्यतया सारसंग्रदोचितं न किञ्चि- 
त्प्रतिपाद्यति ॥ ३४ l 
प्रत्युदाहरति— न त्विति | ८ : 
तप इति । तपो न तप्तं नानुष्ठितमपि तु.वयं तपोऽभिलाषुकाः प्राणिन 
एव तप्ताः सन्तप्ता जाताः | तपो न पूर्णमिति भावः । एतेन तपसोतिदुषक रत्वं 
व्यज्यते | भोगा भोग्या रूपादयो न भुक्ता नानुभूता अपि तु वयं भोक्तार एव 
वस्तुतो भुक्ताः कालेनेति शेषः । एतेन भोगस्य दुरन्तत्वं प्रतीयते । जरा 
बुद्धावस्था न जीर्णा बृद्धत्वमवाप्ताऽपि तु वयं प्राणिन एव जीर्णा वृद्धत्व 
मवाप्ताः | एतेन जराया अनपह्वियमाणत्वं द्योत्यते । तृष्णा न याता fan- 
ताऽपि तु वयमेव ध्राणिनो याताः प्रयाताः । एतेन तृष्णाया अनन्तत्वं सूच्यते I 
_ अत्र सवंपामसारत्वमात्रं प्रतिपादितम्‌, न तु किमपि सारं निदिष्टमित्यतो 
वर्णनमिदमनुचितमित्याशयवानाह- अत्रेति ॥ 
वस्तुतस्त्वत्र सारस्यावाच्यत्वेपि व्यङ्ग्यत्वमस्त्येव । तथा हि--मोक्ष- 
साधनस्य तपसोऽनाच रणेन बन्धसावनीभूते च भोगादौ रागेण प्रवृत्तिदं :खावहेति 
यावज्जीवमिह जन्मनि जन्मान्तरे च तप आद्यनुष्ठान एव प्राणिभिदंत्तचित्ते- 
भाव्यमिति महानुपदेशो व्यञ्जनया प्रतिपादित एवात्र । अतो$नौचित्योपवणेनं 
ग्रन्थकृतो न चारुतरम्‌ इति प्रतीयते ॥ अत 
. किन्तु किसी परिवाजक के इस पद्य में सारसड्गहोचित्य नही है 
“तप तो तपा (किया) नहीं गया पर हम अवश्य ही aa ( सन्तप्त हो ) गये, 
उपभोग्य पदार्थों का भोग तो हो नहीं सका पर हम अवश्य ही सुक्त ( काल- 
कचछित ) हो गये, हमारी वृद्धावस्था तो जीर्ण नही हो सकी पर हम अवश्य 


जीणे हो गये और हमारी तृष्णा भी जा नहीं सकी पर हम अवश्य ही चले गये 
( जायये ) 0? ats टर 
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इस वणन मे सांसारिक पदार्थों की सारहीनता तो कही गई है परन्तु सार 
क्या हे यह नहीं बताया गया है । अतः इंसमें सारड्रहौचित्य नही है ॥ .. 
प्रतिभौचित्यं दशयितुमाइ-- 
प्रतिभाभरणं काव्यसुितं शोभते कबेः। - 
was सुणुणस्येव कुल भूतिविभूषितम्‌ ॥-३५॥ 
प्रतिभाठङक्कत॑ कवेः काव्यसुचित शुणवतः कुछमिव विमलं 
लक्ष्म्या प्रकाशितं शोभते ॥ 
इदानीम्प्रतिभोचित्यं विवृणुते प्रतिभेति । प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञेवाभरणं यस्य तथाविधमंत एव निर्मलं काव्यं कवेस्तथा शोभते यथा 
सुगुणसम्पन्नस्य सञ्जनस्य निर्मलं कुल भूत्यश्वर्येण विभूषितं सच्छोभते ।।३५॥ ` 


वृत्तिः स्पष्टा ॥ 
अव प्रतिभौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
कवि का प्रतिभारूपी आभूषण से सम्पन्न frase पुवं उचित काव्य उसी 
तरह सुशोभित होता जिस तरह गुणवान्‌ व्यक्ति का निर्मल कुल ऐश्वयंसस्पन्न 
होने से सुशोभित होता ॥ ३५॥ 
वृत्तिग्रन्थ का अथं पूर्ववत्‌ है ` 
यथा मम लावण्यवत्या म्‌ 
अद्य ! दशसि कि त्व विम्ववुद्धयाधर मे 
भव चपळ निराशः पक्कजम्दूफलानाम्‌। 
इति दयितमवेत्य द्वारदेशाप्तमन्या 
निगदति शुकमुच्चेः कान्तदन्तक्षतोष्ठी ॥ 
अत्र कयापि द्वारदेशाप्त परियं ज्ञात्वाऽन्यकासुकद्शनखण्डितोष्ट्या. 
सम्प्रति तदागमनानभिज्ञयेव शुकमुदिदय यदुक्तं fea! कि त्वं 
विम्बफलछलोभाद्धरं मम विदारयसि, पक्वानां जम्बूफलानामिदानों 
चपळ | निराशो भव, कुपिता तुभ्यं नो दास्यामीति INA: प्रत्यायना- 
पह्ववनवनवोन्मेषप्रश्ञाचातुयंचारुवचनमौ चित्यचमत्कारं करोति | यदाह 


भट्टतोत 
प्रज्ञा नचनवोन्मेषशाळिनी प्रतिभा मता? इति ॥ 
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sjy उदाहरणमाह--यथेति माउ 3 
अद्येति | ईको चिद्‌ व्यभिचा रिंणीः ६रदेशादायतस्य स्वभर्तुः समागमन- 
मपलपन्ती तत्प्रतारणायेतरपुरुषकृतं दन्तक्षतं YR वर्णयन्त्याहैतत्‌ | 
दयितं स्वपर्ति प्रवासाद्‌ द्रारदेशमागतं वीक्ष्य- कान्तस्यः परनायकस्य दन्तैः 
क्षतोऽधरोष्ठो यस्याः ' सोऽन्यां ˆ व्यभिचारिणी शुकमुच्चैरित्थं वदति--रे अदय 
fringe? .-विम्वफलन्नान्त्या “त्वं मेऽप्ररं fe, कथं दंशसि-?: एतदपराध- 
फलत्वेन रे चपल ? त्वं महेयपक्वजम्बुफलानां निराशो; भव; इतः परं-नाहं 
तुभ्य पक्वानि जम्बूफलानि दास्यामीत्यर्थः ॥ 
. अश्र 'व्यभिचारिण्या ` अपलापेकल्पनाप्रतिभा  स्पष्टमेवावगम्यतः- इत्यतो 
विद्यत एव प्रतिभीचित्यमित्युपपादयति-_ अन्नेत्यादिना । प्रत्यायनेऽपह्ववोऽप- 
लापः, तद्विपयिणी नवनवोन्मेपशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, तस्याः चातुर्येणोत्कर्पेण 
चार वचनमिति योगार्थः । प्रतिभास्वरूपे प्रमाणमाह--यदाहेति | भट्टतोतो 
नाव्यशाखव्याख्याता ॥ _ ` " TE 
: : अतिभौचित्य का उदाहरण मेरे लाचण्यवती काब्य के इस पद्म मे. दृष्टव्य है-- 
“कोई च्यभिचारिणी अपने अधर में प्रेमी द्वारा किये गये दन्तक्षत को अपने 
पति से छिपाना चाहती है। अतः प्रवास से लौटे द्वारस्थ पति के परिज्ञान का 
अपलाप करती हुई चह तोते से चिल्ला कर कह रही है--“अरे निर्दय शुक! 
तू ने विस्वफल की आन्ति से. मेरे. अधर पर क्यों आघात कर दिया ? तूँ बड़ा ही 
नटखट है ! छे, अब तुझे मैं पके जामुन नहीं दूंगी !”. `“ 
इस पद्य में व्यभिचारिणी नायिका की अपने पति को धोखा देने के लिए 
विलक्षण कल्पना अत्यन्त चातुयपूर्ण है। अतः प्रतिभौचित्य है। प्रतिभा तो 
नवनवकदपनाचातुयं को ही कहा जाता है। इसीलिए भट्टतौत ने कहा है— 
“नवीन-नचीन कल्पना में ससथं प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहते हैं? ॥ 
नतु यथा मम तत्रेच- . | 
निर्याते दयिते ग्रहे चिशयने निर्माच्यमाच्ये रते 
` ग्राते प्रातरसह्यरागिणि परे वाराचहारेऽन्यथा | 
दाराळीनचिलोचना व्यसनिनी सुाइमेकाकिनी- .... . 
त्युक्तवा नीविविकषणेः स चरणाघातेरशोकीकृतः ॥ 
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अन्न वेश्या व्यालझकाझुकस्य चारावद्दारं विधाय नवकामुकेन सह 
aa नोतायां प्रभाते तन्नियाते शय्याकुखुमादिसम्भोगळक्षणेः निवा- 
रिते वारवश्चनक्ुपिते गाढानुरागग्रहअस्तमतौ - पूर्वकायुके प्राते त्वदा- 
ळोकनकांक्षिणी व्यसनिनी द्वारन्यस्तनयनाहमेकाकिनी सुत्तेति प्रत्याय- 
नावचनविलीनमन्युसरमससरसनीचिचिकर्षणोद्यताऊतिकतेष्याकोपया 
चरणनळलिनप्रहारेरशोकोछतः शाङ्कारास्योन्मूळनान्निःशोकः सम्पादितः 
सन्ततपुळकाङ्करत्वादशोकतरुतुल्यतां :नीत इति चा वाक्यार्थः केवलः 
ख त्यविप्रलम्भप्रागरभ्यमात्रमेचः गणिकाया गाढरागसूळतां ` च प्रति- 
पादयति, न तु प्रतिभोदभूतामौचित्यकणिकां सूचयति ३५॥ ` + 

्रत्युदाहरणमप्या हु प्रतिभौ चित्यस्य न त्विति। तत्र॑व=्लांवण्यवत्यामेव । 

निर्यात इति। काचिद्ेश्या नवकामुकसम्भोगाभिलाषिणौ. पूर्वकामुक 
मत्यासक्तमपि एकस्मै दिनाय 'प्रतिषिद्धय अन्येद्युश्च. प्रभाते पुवेकामुकसमा- 
गमनात्युवमेव. पूर्वस्यां Wat कृतस्य नवकांमुकसमागमस्थ चिह्वान्यपसार्य 
थथा तम्‌ ( पुर्वकामुकम्‌ ) अपलापपूर्वंकमकथयत्तस्यैवात्र वर्णन विहितम्‌ । 
पद्याथंस्तु — रात्रौ सम्भोगादिक _विघाय प्रत्यूष एव दयिते नवकामुके नियति 
तद्गृहादपसृते सति उहे च विशयने विगतशय्ये माल्यंशुन्ये च कृते । निर्माल्य- 
शब्दोत्र निरस्तार्थतया safes वर्णनीयः, निर्माल्य निरस्तं माल्यं यस्मादिति 
च बिग्रहः। वारस्य प्रतिषिद्धस्य दिनस्यावहारेऽत्यये जाते प्रातः परेऽन्य- 
स्मिन्नसह्म रागिप्युत्कटका मुके प्राप्ते. समागतेऽत्यया समागमविलम्बेन कुपिते , 
च सति त्वदवलोकनाभिलाुकाहं “गतायां रात्री द्वारालीनविलोचना द्वारा- 
सक्तविह्वलनयना व्यसनिनी. विरहाकुलैकाकिन्येव gar’ इति तमुक्त्वा 
तत्कृतनीवो विज्नंसनापराधै निमित्तैः स्वचरणाघातैः स उत्कटरागो जनोऽशोको 
निश्शोकः कृतः, अशोकवृक्षवदङ्कुरितचित्तो वा कृत इति U 
` वस्तुतस्त्वत्त पद्ये वांराहार इत्यं व्याख्येयः--कञ्चन प्रियः कामुकः 
प्रतिश्र॒त्यापि वाराङ्गनायं रात्रौ नागतवान्‌ । तृतश्न चिरन्तं प्रतीक्ष्य सा 
धनसम्भोगलोलुपा केनचिदन्येन रात्रि व्यतीयाय वार एको निरर्थको मा 
भूदिति विचार्यं | इयमेव वारनिरर्थकत्वसम्भावना वारावहारो मत्त्तव्या । अत 
एवोपालम्भो5पि वेश्याक्कतोत्र तृतीयचरणे निबद्धो घटते । यदि नाम वेश्ययेव 
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स प्रंतिषिद्धो भवेत्तहि कथं तदना गमननिमित्तको यमुपालम्भः समञ्जसः स्यात्‌ ? 
अनयोयुंक्तायुक्तत्वे सुधी भिविवेचनीये ॥ - RAE ! 

_ यहा-काचिद्वेश्या कश्चन प्रियकामुकमपि कदा चित्परका मुका नाद्या धिक्यं 
लब्धुकामा तं कयाचिदन्यया सूचितवती यत्तेनाद्य नागन्तब्यम्‌। रात्रिश्च सा 
परनायकेन सह निनाय । प्रांतयंदा प्रियः कामुक उपस्थितस्तदा स विलम्वा- 
दिना क्रुद्ध इवासीत्‌ । तक्रोधशान्त्यथै तया यदपलपितं तदेव तृतीयचरणे 
निबद्धम्‌ इति पूर्वोक्त एवार्थो वारावहा रशब्दस्य मन्तव्यः ॥ 

` पञ्चेऽस्मिन्‌ विविधः क्लेशोऽथंसा मञ्जस्येः दृश्यते अतो यदि नाम पद्य- 
मिदमित्यं पठ्यते--` ह+ | 

निर्याते5न्यजने निरस्य सकळं anag गुहात्‌ 
- ... - यात; पातमसह्यरागिणमियं वारावह्दारेन्यथा । 
_ , ,द्वारालीनविलोचना व्यसनिनी सुप्ताहमेकाकिनी-. 
त्युक्त्वा नीविविकषणेन चरणाघातैरशोक॑ व्यात्‌ ॥ 

तदा किच्िदर्थलाघवं स्यात्‌ ! र र 

: अनोचित्योपपादनप्रकारमाह- अत्रेत्यादिना । व्यालग्नोत्यासक्तः । तन्नि- 
यति इत्यत्र भावे क्तः। प्रत्यायनावचनेत्यादि। प्रत्यायनायाः प्रतारणाया 
वचनम्‌, एतच्च तृतीयचरणोक्तम्‌, तेन विलीनो व्यपगतो मन्युः कोपो यस्य 
सरभसं हठात्‌ सरसाय नींविविकषंणायोद्यताऽऽक्गतिश्च यस्य तेन कृतावीर्ष्यांकोपी 
यस्यां तयेति amad: गाढरागमूळतामिति। एतच्च न समञ्जसं 


` प्रतीमः । तथाविधवञ्चनतत्परायास्तस्या गाढरागत्वानुपपत्तः । आपातत- _ 


स्तर्‍प्रती त्यभिप्राय कत्वे तु कथच्चिद्‌ युज्यत एतत्‌ । शेष स्पष्टाथंम्‌ ।। 
` . किन्तु लावण्यवती काब्य के हीं मेरे निम्नलिखित पद्य में प्रतिभौचित्य 


“उस वेश्या ने अपने से सम्वद्ध उस्करकामनायुक्त पुरुप को किसी अन्य।च्यक्ति 
द्वारा क रात सत आना? यह कहला कर एक रात के लिए मना कर दिया और 
चह रात उसने किसी अन्य कामुक के साथ रङ्गीली की | जब तड़के ही वह कामुक 
चका गया तो उसने रात के सम्भोग के सारे चिह्न शय्या तथा माळा आदि झट 
से हदा दिये। वाद में जब वह पूर्वे कामुक सबेरै आ धमका तो वह एक रात की 
मनाही के कारण aga ही नाराज था। इस पर उसे खुश करने के लिए उस वेश्या 
ने पूर्वोक्त सूचना को झूठी कहती हुई उसे धोखा दिया कि वह तो उसके 
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वियोग में अकेली तड्पती हुई सारी रात दरवाजे की ओर नजर लगाकर उसकी 
प्रतीक्षा करती रही | यह सुन वह कामुक.उसकी साड़ी हटाने लगा। इस पर 
उसने कृत्रिम क्रोध दिखलाती हुई उस कामुक को अपने चरणाधात से अशोक 
(शोक-हीन अथवा अशोकवृक्ष के समान अङ्कुरित अर्थात्‌ प्रफुल्लित) बना दिया ॥?? 

इस पद्य से केवल इतना ही प्रतीत होता हे कि उस वेश्या ने उस कामुक 
को खूब धोखा देकर.उसके प्रति अपने प्रगाढ प्रेम का seared मात्र किया । किन्तु 
उसके कथन में प्रतिभा की कोई झलक नहीं मिळती । अतः इसमें प्रतिभौचित्य 


नहीं है ॥ 


अवस्थोचित्यं द्शयितुमाइ- y 
अवस्थोचित्यमाधत्ते काव्यं जगति पूज्यताम्‌ | 
विचायमाणरुचिरं कतव्यमिच NAWA NIRU ` 

अवस्थोचिततया काव्यं जगति ज्छाध्यतामायाति मतिमतामिव 

कृत्यं विचारनिधेषरुचिरम्‌ ॥ 
सम्प्रत्यवस्थौचित्यं निरूपयन्नाह--अवस्थेति | 
अवस्थोचित्यमिति । अवस्थाया वयःस्थितेर्वाल्यादेरौचित्यं, यत्र तादृशं 
काव्यं जगति तथा पुज्यतामाधत्ते यथा विचायेमाणतया रुचिरं acted धोमतां 
जगति पुज्यतां प्राप्नोति ॥ ३६॥ 

विचारनिर्धषरूचिरमिति । विचार एव -निर्घेषों घषंणन्तेन निमित्तेन 
रुचिरम्विचारनिघंषरुचिरम । gita: हि घृष्यमाणगतमलापसा रणात्त- 
द्रचिर सम्पद्यत एव । विचारस्य च धपंणरूपत्व तस्य भूश विचायेंसाण- 
विषयत्वापादनेनेति वोध्यम्‌ ॥ 

अब अवस्थौचित्य - का निरूपण किया जारहा है-- 

- -अवस्थौचित्यसम्पन्न काव्य विद्वानों के विचारपूर्ण स्वच्छ आचरण के समान 
संसार में सम्मानित होता ह ॥ ३६ II 
वृत्ति का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ 


यथा मम लावण्यवल्याम्‌-- 
मुक्तः कन्दुकविश्रमस्तरत्त्रता त्यक्‍तेव वाल्योचिता 


मोग्ध्यं निघुंतमाश्विता गजगतिशअ्र लास्यमम्यस्यते | 


aang निर्मित सुगदशा वेद्ग्ध्यदिव्ये चच- | 
स्तद्विद्मः सुभगामिमानळउभाभावे निबद्धो भरः ॥ 
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अत्र "यंडुंक्‍त  कन्दुककीडा त्यक्ता; . चालचापच्य परिहितम्‌ , 
मोग्ध्यं Pred, गंजगंतिरज्ञीकृता, अळताळास्याभ्यासः क्रियते, 
TAINS. वचनवेचित््यमासत्रितम , तेन जानीमहे- शेशवावस्थां समु- 
त्खजन्त्या प्रौढतामंनारूढयापि नंवसम्भोगगोरवगर्भण सुभगाभिमानेन 
'छरभामावे बाळसा भरो निवद्ध ( इति ) इत्यभिंहिते स्फुटधिया चयो- 

चस्थामधयसन्धिचर्णनायामौचित्यं स्फुरदिवावभासते ॥ ` 

एतदुदाहरणमाह--यथेति | 

सुक्त इति । यद्‌ यतो मृगदृशाऽतया ` वारवघ्वाः कन्दुकविभ्नमो मुक्त- 
स्त्यक्तः | विभ्रमः कीडाः। वाल्योचिता तरलता वाल्यचपलताः त्यक्त॑व । एव- 
कारेण चाप्ल्यस्यात्यस्ताभावः प्रतिपिपादयिषितः ।” यद्वा समुच्चयारथंक एव- 
कारोत्र। Her निर्धुतं` कम्पितं 'निरस्तम्‌। ` गजगतिराश्रिताऽङ्गोकृता | 
adate विलासोऽभ्यस्यते । नर्मोमिषु परिह्दासतरङ्गेषुः तत्सन्तताविति 
तात्पर्यम्‌, वेदरघ्येन दिव्यमलौकिकचमत्कारकारि ` वचो). त्तिमितमुक्तम्‌ , 
तत्ततो निमित्ताद्वि्यो यदनया सुभगो रम्योऽभिमानो ; यत्र तस्मिन्‌ लटभाभावे 
बाल्याभावे यौवने भरो निबद्ध इति । यौवने हि कामिन्या अभिमानोपि 
हृदयावर्जक एव भवतीति प्रसिद्धमेव । हेतुश्चात्र वृत्तो. वक्ष्यते--नवसम्भोग- 
गभगति ७१ ` 0097: हः 0392-80 

अत्रोचित्यमुपपादयति- अन्नेत्यादिना। परिहितं परित्यक्तम्‌ | सुभगा- 
मिमानेनेति । अत्र सप्तम्यन्त एव पाठो युक्ततरः। एतदनुरोधेन च विशेषण- 
पदस्यापि सप्तम्यन्तत्वमेवो रीकरणीयम्‌ । तृतीयान्तपाठे तु महानन्वयक्लेशो 

भवेत्‌ । स्फुटधियेति पदमवभासित इत्यनेन योज्यम्‌ स्पष्टाथंकम्‌ । अत्र च 
'बाल्ययौवनावस्थासन्धिलक्षमभूतानां व्यापाराणां स्पष्टं वर्णनादवस्थौचित्यं स्फुट- 

मेवावभासते ॥ ३ छ 

इसका भी उदाहरण मेरी लावण्यवती का ही यह पद्य है-- 

“उस वेश्या ने गेन्द खेलना छोड़ दिया है, बाल्यावस्थासुछभ चञ्जलता से 
भी अब दूर हो चुकी है, वेचारिक मुग्धता भी अय इसमें नहीं रही, मतचाळी 
हथिनी की तरह चलने लगी हेहुऔर युवकों को तिरद्ी नजर से देखने लगी है । 
इन सब से और हासं-परिह्दास के समय वेद्रध्यपूर्ण ad करने से यह समझने 
में स्पष्टतः आरहा है कि अव यह उन्मादपूण यौवन मे प्रवेश कर चुकी है ॥” 
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तार! 


“क 


` मनोरमोपेता - १५७. 


इस पद्य में यह कहा गया है कि इस वेश्या के कन्दुकक्रीडा और वाळ्चापल्य 
के परिहार, गजगति के अनुसरण, कटाक्षनिक्षेप के अभ्यास एवम्‌ हास-परिहास में 
वदग्ध्यपूर्ण वचनविन्यास से यह. प्रकट होता है कि अभी यह प्रौद्यौवना तो नही 
हुई हे फिर भी वाल्यावस्था को छोड़कर उस यौवन का आलिङ्गन कर ही चुकी है 
जिसमे इसका भावी नवसङ्गम के उल्लास से भरा एक रोचक उन्माद प्रकट हो रहा 
है। इस वर्णन में वाल्य एवं यौवन की अवस्थाऔं की सन्धि का जेसा मनोहर 
चित्रण किया गया हे उसमें औचित्य सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है ॥ 


न तु यथा राजशेखरस्य-- 
ज्यायान्‌ धन्वी नवध्चुतधजु॒स्ताम्रहस्तोद्रेण 
क्षत्रक्षोदव्यतिकरपडुस्ताटकाताडकेन । 
कर्णौभ्यणेस्फुरितपत्त्रितः क्षीरकण्ठेन साथ ` 
योद्धु ACSA कथमधुना Galt जामदग्न्यः ॥ 

अत्र amia: स्थविरावस्थास्थितः स्थिरतरपराक्रमककराप्रोढो 
धनुर्धरः शिशुना रामेण धनुग्रेहणारुणितकोमल़करकमत्रतळेन क्षत्रिय- 
क्षयखंरम्भप्रगरभस्ताटकाताडकेन स्फुरदाकगपलितः सम्भाव्यमानः 
जननीस्तनक्षोरकण्ठेनामुना युयुत्सुः कथं न लज्जत इत्युक्ते पेशलः 
तयां राधवावस्थायां जामद्ग्न्यावस्थाचिपरीततायां प्रतिपाद्यमानाया ` 
ताटकाताडकेनेति विरुद्वाधिवासोऽथँः किमप्यनौचित्येन चेतसि 
सङ्को बमाद्धाति॥ ३६॥ ` ` मः te 

. प्रसङ्गात्‌ प्रत्युदाहरणमाह--न त्विति | ‘ER 

ज्यायान्‌ इति । ज्यायात्‌/ श्रेयान्‌ धन्वी धनुधरोथ च. कर्णयोरभ्यणं : 
समीपे स्फुरितं भासमानं दृश्यमानं पलितं श्वेतकेशंजातं यस्य तथोविधोथ च 
क्षत्राणां क्षत्रियाणां क्षोदे पेषण्यां यो व्यतिकरो .विताशः पेषणम्‌, यद्वा क्षोदः 
पेषणमेव व्यतिकरस्तत्र पटुः सन्नं जामदग्ल्यः परशुरामो नवधृतेता चिरपूर्व 
गृहीतेन धनुषा ताम्रमीषद्रक्त हस्तोदरं करतलं यस्य तादृशेनाथ SINE 
ताडकेन ताटकापहर्त्रा क्षोरझण्ठेत स्तनन्धयेन वालेन, रामभद्रेण सार्धमधुना . 
जानकीस्वयम्भरे योद्धुं वाङछत्‌ कथं न लज्ज़ते ?. समेत हि युद शोभते । . 
जामदरन्यस्तु विषमेण योद्धुमिच्छती ति लज्जितव्यमेव तेनात्रेति भावः Ut 
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१५८ ओऔचित्यविचारचर्चा 


अन्न ज्यायान्‌ घन्वीत्यस्य नवधृतधनुस्ताम्रहस्तोदरेण, क्षत्रक्षोदव्यतिकर- 
पटुरित्यस्य ताटकाताडकेन, कर्णाम्यर्णस्फुरितपलछित इत्यस्य च क्षीरकण्ठेन 
साध विषमत्वं स्पष्टमेव । तत्रापि ताटकाताडकेनेत्यनेन ख्रीवधकर्तुरस्य राम- 
भद्रस्य वीरत्वमस्फुटमिति प्रतीयते, रियो हि न शूराः, अत एवावध्या उक्ताः 
शास्त्रे ।। 


अत्र जामदरन्यरामभद्रयोवेर्षम्यं प्रतिपादनीयम्‌ । परन्तु ताटकाताडकत्वं 
रामस्य वर्ण्यमानं तत्र बाधकमिव प्रतीयते, -यतोऽनेनः` रामस्य परुषकमंकतुंत्वं 
ज्ञायते क्षत्रक्षोदेत्या दिविशेषणेन +. जामदर्न्यस्यापि - तथात्वमेव . निरुक्तमिति 
नात्र व्यतिरेकः स्फुट इति भवत्यत्रावस्यानौचित्यमित्युपपादयति-अन्ने- 
त्यादिना । सम्भाव्यमान जननीस्तनक्षीरं कण्ठ. यस्येति विग्रहः ।- वालत्व च 
सम्भावनाकारणम्‌ |. चिरुद्धाधिवासितोर्थं इति । विपमत्वप्रतिपादनप्रसङ्गे 
तद्बाधकत्वं _ समत्वप्रतिपादनस्येति प्रक्कतविरुद्धत्वेन ताटकाताडकरूपोर्थो 
. विरुदार्थाधिवासित इत्याशयः l. l 


अन्न क्षत्रक्षोदव्यतिक रपटोर्जामदम्यस्य - ख्रीवधकर्त्रा रामभद्रेण कथं न 
पौरुषविषये व्यतिरेरु. इति न विद्मो येनानौचित्योपवर्णनं wage: समञ्जसं 
स्यात्‌ | वस्तुतस्तु समावर्जेकेत्र ` काब्येऽसूयामात्रेण दोषोग्मावनमेतदिति fad- 
चनीयं विज्ञैरधिकम्‌ ॥ . | Picit : 

किन्तु राजशेखर के इस पद्य में यह अवस्थोचित्य नही है-- . 

“श्रेष्ठ धनुर्धर) क्षत्रियों को चूर-चूर कर देने में समर्थ एवं पूरी तरह सफेद वाळ 
चाळे परशुराम अभी-अभी धनुप धारण करने के कारण कुछ छाल हथेली वाले 
तथा एक ताइका-नामक खीमात्र के संहारक दुधसेंहे राम से लड्ने की इच्छा करते 
हुए क्‍यों नही छजा रहे हैं ॥?? 


उक्त पद्य में परशुराम.को वृद्ध एवम्‌ अत्यन्त पराक्रमी प्रौढ i 
को नवसिखुआ धनुपधारी, केवळ ताडका-नामक at का pt दुह 
यच्चा कह कर यही दिखळाया गया हे कि इन दोनो की अवस्थाओं में बहुत 
अन्तर है । अतः इन्हें रामचन्द्र के साथ लड़ने में लजा का अनुभव करना चाहिए | 
किन्तु रामचन्द्र को उनकी वीरता का सूचक MEF वग संहारक कहना चीर 
परशराम क साथ अभीष्ट तारतम्य का विघटक होने से मन में खरकता है। 


-अतः यहाँ अवस्थौचित्य नहीं है ॥ 
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मनोरमोपेता. १५९ 
चिचारौचित्यं द्शयितुमाह-- 
उचितेन चिचारेण चारुतां यान्ति स्रक्तयः | 
वेद्यतत्त्वाववोधेन चिद्या इच मनीषिणाम्‌ ३७॥ 
विचारौचित्येन सूक्तयश्चारुतां यान्ति, ज्ञेयस्वरूपज्ञानेन विद्या इव 
चिडुषाम्‌ ॥ | | 
अधुना विचारीचित्यं निरूपयति--चिचारेति | 
उचितेनेति | यथा यथा वेद्यस्य प्रमेयस्य तत््वाववोधेन मनीषिणां विद्याः 
श्रारुतां यान्ति तथैव कविसुक्तय उचितेन विचारेण चारुतां हृदया ह्वादकत्वं 
यान्ति ।। ३७ I 
वत्तिः स्पष्टा ॥ 


अव चिचारौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- - . 
जिस प्रकार saat क तरवज्ञान से मनीपियों की विद्या सुशोभित होतीं उसी 
प्रकार उचित विचार की अभिव्यक्ति से कवियों की सूक्तियों सुशोभित होतीं ॥ ३७॥ 
. ` वृत्तिग्रन्थ का अर्थ पूर्ववत्‌ हे ॥ 
यथा मम सुनिमतमीमांसायाम— 
अश्चत्थामवधामिधानसमये' सत्यव्रतोत्सांहिना 
मिथ्या धमसुतेन जिहावचसा इरुतीति यद्‌ व्याहतम्‌। 
सा सत्यास्र॒तरदिमिवेरमसम संसूचयन्त्याः सदा } 
शङ्के पझ्जसं्रयेण मळिनारम्भा विजम्भा श्रियः ॥ 
AA द्रोणनिधनाख्याने सत्यवतोत्साइचता धर्मंतनयेनापि मिथ्या 
ळशुवचसा कुञ्जर इति यढुक्त सा सततं सत्यचन्द्रद्वेषं सचयन्त्याः 
श्रियः शङ्के पङ्कजसंश्येण म्विनव्यापारा विजम्मेत्यभिहिते ससंचाद- 
लक्मीस्वभावपरिभावनया तरवाववोघेन मूलविशरान्त्या फळपयं- 
चसायी विचारः सहृदयसंवेद्यमौचित्यं व्यनक्ति ॥ 
उदाहरत्येतव्‌-यथेति | 
अश्वत्थामेति | सत्यक्नतः उत्साहिनाऽपि घर्मसुतेन युधिष्ठिरेण भा रतः 
महाहवेऽश्वत्थाम्नस्तश्नामकस्य गजस्य वघस्याभिधानस्य समये जिह्मवचसा 
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१६० _ औचित्यविचारचर्चा 


मन्दस्वरोच्चा रितेन वचनेन, यद्वा मन्दतावलम्बिनाः वागिन्द्रियेण 'हस्ती' इति 
शेषे यन्मिथ्या व्याहृतम्‌ । “अश्वत्यामाः- हतः इति स्पष्टमुक्त्वा. शेपे ' हस्ती 
इति मन्दस्वरेणोच्चारितं येनः स्पष्टवचनमात्रश्चोतुर्द्रोणस्य दूरस्थितस्य मनसि 
स्वपुत्रवघश्रमो जात इति भावः | इदमेव विरुद्धमतिक्ृत्त्वं युषिष्ठिरवचसि 
मिथ्यात्वम्‌ | इतरथा हि तथात्वं दुर्घटमेव, समस्तवाक्यस्य यथावस्थितार्थक- 
त्वेन मिथ्यात्वानुपपत्तेः | विरुद्धमतिक्ृत्त्वोहेश्यकत्वेन च युधिष्ठिरस्प्र वक्तृर- 
धमंभागित्वमपि सङ्गच्छते । सा मिथ्याव्याहृतिः सत्यमेवामृतरश्मिश्रन्द्रस्तेन 
सहासममद्वितीयं वरं संसूचयन्त्थाः प्रकटयन्त्याः श्रियो लक्ष्म्या मलिनारम्भा 
दृषितप्रारम्भा विज॒म्भा विचेष्टितमिति rel चन्द्रलक्षम्योः साग रोद्भूत- 
त्वेन स्वतोऽविरोधेपि स्वाश्रयीभूतपङ्कूजद्वेषिणा चन्द्रेण लक्ष्म्या वैरभाव 
इत्युक्तम्‌ -पङ्कजसश्रयेणेति | चन्द्रदेघविषयीभूतपद्धुजसंश्रितत्वेन निमित्ते- 
नेत्यर्थः ।। अत्राश्वत्याम्नो द्रोणसुतस्येत्यपव्याख्यानमेव ॥। 
विचारोचित्यमुपपादयत्यत्र-अत्रे त्यादिना | ससम्वादेत्यादि । ससम्वा- 
दोनुख्पो योग्यो यो लक्ष्मीस्वभावस्तस्य परिभावनया चिन्तनेन। धातूनामने- 
कार्थत्वेन परिभावनशब्दोऽत्र चिन्तनारथंकः । मूलविश्रान्तिः समूलत्वमतएव 
फलपर्यंवसायित्वमपि | शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 
इसका उदाहरण मेरी सुनिमतमीमांसा क निम्नलिखित पद्य में द्रष्टव्य हे-- 
“सत्यन्रतः के नियत पाळत में कृतसक्करप युधिष्टिर ने: अश्वत्थामा नामक गज के 
वध क समय जो 'गज':दाब्द का सन्दस्वर से (अश्राव्य) उच्चारणकर मिथ्या भाषण 
( सस्य क अपलाप की इच्छा से भ्रामक उच्चारण ) किया वह निश्चित हीं चमी 
का हीं एक हीन आचरण था जो ( चमी.) अपने आश्रयभूत पङ्कज का विरोधी 
होने से स्वयं भी सत्यरूपी चन्द्रमा के साथ सवदा हीं अतुलनीय agar 
रखती हृ n? ति 
४ उपयुक्त पद्य से लचमी के अनुरूप ( अथवा'प्रामाणिके) स्वभाव का स्पष्ट 
अतिपादन करते हुए जो मूल से लेकर फळ तक उत्पन्न करने वाला विचार प्रकट 
किया गया है वह निश्चय ही सहदसंवेद्य औचित्य का प्रकाशक हे | अतः इसमें. 
स्पष्ट है॥ 
न तु यथा मम तत्रव-- 
प्रळाने चिरकालट्वत्तदयिताकेशाम्वराकषंणे 
AX राक्षसवैशसं यदि रुतं भीमेन दुःशासने | 
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तत्काळक्षमिणा कुशाइमपरुषारण्यप्रवासे चिर 

कि पीतं तततापमग्नमहिषस्वेदाम्बुपृक्त पय; ॥ 

_ अत्र भीमसेनचरिते विचार्यमाणे चयोदशवर्षपर्युषिते रूष्णाकेशा- 
कषणपराभवे भीमेन भीमं राक्षसकमं दुःशासने यदि ad तत्सद्यः- 
कृताद्रापराघकाळक्षमिणा सुचिरं दर्भसूचीविषमाइमपरुषवनवासे कि 
ग्रीष्मतापनिमझमहदिषस्वेद्सुतिपृक्तं पयः पौतमित्यचुपपत्नकृत्येःभिहिते 
कारणविचाराभावानिमूँलोपालम्भमात्रमनो चित्यमनुवष्नाति ॥ ३७॥  . 

प्रसङ्गात्‌ प्रत्युदाहरणमप्याह --न त्विति | 


भरलान इति। चिरकाले त्रयोदशवधंपूर्वकाले वृत्तं जातं यहृयितायाः 


` प्रियतमायाः पाञ्चाल्याः' केशानामम्वरस्य वस्त्रस्य च दु'शासनङ्गतमाकषंण- 


माकषंणजन्यपराभव उपचारात्‌ तस्मिन्‌ प्रग्लाने  प्रकर्षेणातिशयेन ग्लाने 


` म्लाने सति चिरकालान्तरं यदि भीमेन भारतसङ्गरे दुःशासनेऽपराधिमि 


क्रूर दारुणं राक्षसोचितं वंशसं प्रहरणं कृतन्तत्‌ तहि कालक्षमिणा त्रयोदशः 
व्षेपरिमितदीर्घकालपर्थन्त दुःशासनापराधक्षमिणा भौमेन चिरे कुशे रुद- 
ग्राङ्कुरेरश्मभिः शिलाभिश्च परुषं कठोरं यदरण्यं तत्र प्रवासे प्रवासकाले ततो 
विकटो यस्तापस्तेन नदादिषु मग्नानां महिषाणों स्वेदाम्बुभिधंमजलैः gei 
मिश्रितं पयो जलं कि कथं पीतम्‌ ? महिषा अतिशयेन सन्ततास्तच्छान्त्यर्थ 
जलाशयं प्रविश्य विश्राम्यन्तीति तेषां स्वभावः प्रसिद्ध एव | वनौकसो हि तेषामेव 
जलाशयानां जलं पिवन्ति, तत्र कूपाद्यनुपलव्धेरित्यपि स्पष्टमेव । यदीदमेव 
दुःशातनविदारणाख्यं Ht कमै करणीयमासीत्‌ तहि वनवासात्यर्वं केशाः 
म्वराकषणसमय एव तत्कृतं स्यादियान्‌ विलम्वः कथं कृत इति पद्याशयः N 


अत्र विलम्बकारणविचारमन्तरेणेव भीमोपालम्भवणंना द्विचारानौचित्य- | 


मित्युपपादयति--अन्रेत्यादिना । वृत्तग्रम्थः स्पष्दार्थ: ॥ ! 


वस्तुतस्तु काव्ये . कारंणविचाराभावस्याप्यल ङ्का रत्वादनौ चित्योपवर्णन- 
मेतन्न शोभते॥ ३७॥ , 
किन्तु उसी अन्थ के निम्ननिर्दिष्ट पद्य में विचारो चित्य नहीं है- 
' तिरह वर्ष पूर्व दुःशासन द्वारा अपनी प्रियतमा द्रौपदी के केश तथा वस्न के 
TOS अपकर्षण. से उत्पन्न!कोप के मलिन हो जाने के बाद भीम ने दुशासन के 


११ ओ० | 
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ऊपर जब राक्षसोचित कठोर प्रहार किया ही तो वे अपराध के समय इसका वदका 
न चुका कर इतने वर्षों की welt अवधि में कुशाहुरों से कटीले एवं शिलाखण्डों 
से ककश जङ्गल में निवास कर उन सरोचरों का पानी क्यों पीते रहे जिनमें उत्कट 
ताप के कारण गोते मारने वाळे जङ्गली भैसों का पसीना टपकता रहता है १० 


> _ इसमें इतने विलम्ब से किये राये प्रतीकार को अनुचित मानकर उपालग्भ 
. तो दिया गया है किन्तु इसके कारण के विषय सें कोई भी विचार नहीं किया 
गया है कि यह विकम्ब क्यों हुआ। अतः विना विंचार के यह उलाहना f f 


अनुचित है ॥ ३७ ॥ 
नामौचित्यं दर्शयितुमाह-- 
नाम्ना कमाचरूपेण ज्ञायते ग्रणदोषयोः। ... 
` काव्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपातिनी ॥ ३८॥ 
काव्यस्य कर्माडुरूपेण नाम्ना पुरुषस्येव शुणदोषव्यक्तिः संवादिनी 
maa ` S 
अघुना नामौचित्यं निरूपय ति-- नामोचित्यमिति | 
नाम्नेति । कर्मानुरूपेण नाम्ना काव्यस्य गुणदोषयोः सम्वादपातिनी 
सम्वा दिन्यनुरूपा व्यक्ति रभिव्यक्तिस्तथैव ज्ञायते यथा तथाविधेन नाम्ना पुरुषस्य 
ग॒णदोषयोरभिब्यक्तिरिति। अत्र ज्ञायते इत्यस्य स्थाने जायते इति पाठः 
श्रेयान्‌ ॥ ३८ ॥ 
_ बृत्तिःस्पुटार्था॥ | 
अव नामौचित्य का विवरण किया जा रहा हे-- 


, कर्मके अनुरूप काव्य के पात्रों के नाम से काब्य के गुणदोष की नाम से 
पुरुष के गुणदोष के समान उचित अभिव्यक्ति हो जाती है॥ ३८॥ 


वृत्तिग्रन्थ का अर्थ Waa हे ॥ 
यथा कालिदासस्य-- 


इद्मखुलभवस्तुप्राथनादुर्नि 


चारः 
ग्रथममपि मनो मे पञ्चचाणः क्षिणोति | 
रुपवनसहकारेदेशितेष्वकरेषु ` ॥. 
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` अन्न प्रारम्भ एच ममेद्‌ मनः पञ्चवाणः सुढुलंभवस्तुप्रा्थनादुनिवारः 
शकळीकरोति किसुत ळीळोद्यानसहकारेमं ळयानिळान्दोखितवालपलछ्ल- ` 
चेरङ्करेषु दरितेष्वित्युक्ते मदनस्य पञ्चचाणाभिधानमुचितमेव I 
उदाहरणमाह यथेति | ; ; 
इद्मिति | विक्रमोवशीयस्थं पद्यमिदम्‌ | असुलभस्य वस्तुनः प्रियतम- 
स्योवंशीरूपस्य प्रार्थनया दुनिवारः पश्चवाणः काम इदं मे मनः प्रथममपि 
qif क्षिणोति नाशयति । मलयवातेरान्दोलितान्यापाण्डूनीषद्रक्तानि 
समन्ताद्रक्तानि वा नवपत्राणि येषां तैरुपवनस्थैः सहकारेराञ्रवृक्षैदंशिते- 
ष्वइकुरेषु सत्सु किमुत ? यदा प्रथमत एवायं मम मनः खेदयन्नास्ते तदा$म्र- 
gat: प्रदशितेष्वङ्कुरेषु सत्सु क्षीणमपि मम मनः क्षीणतरं स करिष्यति 
करोति वेत्यत्र किम्वक्तव्यम्‌ इति भावः ॥ j fae 
यद्वा क्षिणोतीत्यस्याक्षिणोदित्यथकत्वं मत्त्वा यदायं पञ्चबाणः पुर्वमेव 


मम मनोऽक्षिणोत्तदा मञ्जरिताम्रवृक्षप्रदशंनेन किमधिकं स करिष्यतीत्यर्थः 


चार्यः ॥ : 
अत्र पद्ये मनः क्षीणं कुवंतः कामस्य पञ्चबाण इत्यभिधानं कर्मानुरूपत्वा- 


दुिततमित्याह_अन्नेत्याद्सन्द्भैण । शकलीकरोतीति क्षिणोतीत्यस्य 
विवरणम्‌ |! 
_ नामौचित्य का उदाहरण कालिदास के इस पद्य में उपलब्ध है-- 


“eda .उर्वशीस्वरूप प्रियतमा की प्राप्ति की उत्कट अभिछापा के कारण 
अनिवारणीय यह पञ्चबाण ( कामदेव ) तो पहले ही मेरे वियोगाकुळ मन को . 
छिन्न-भिन्न कर चुका हे | अब पुनः उपवन के मल्यानिल के आघात से आन्दोलित 
Seas पह्चवों से लदे angel में मञ्जरी का प्रदर्शन. कर उसे और क्या 
करना है!” 

इस पद्य में मन को छिन्नभिन्न करने वाळे कामदेव का “पञ्चबाण? यह नास . 
अत्यन्त उचित है, क्योंकि एक हिंसक के लिए वाणादिसम्पन्तता आवश्यक है॥ 

यथा चा'मम वौद्धावदानळतायाम्‌- ' 
, तारुण्येन निपीतदोदावतया खाऽनज्गः्न्ारिणी 
तन्वङ्गथा सकलाङ्गसङ्गमसखी भन्निनेवाङ्गीकृता। ` 
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निःसंरम्भपराक्रमः पथुतरारम्भाभियोगं चिना 
साम्राज्ये जगतां यया विजयते देवो विछासायुधः ॥ 

` अन्न यौवननिपीतशेशवतया तन्वज्ञ्याऽनङ्गश्टक्ञारचती सर्वाङ्ग- 
सङ्गमसखी सा काप्यभिनवा भक्निरज्ञीकृता यया निष्प्रयत्नपराक्रमः 
ग्रभूततरारम्भसम्भार विहाय त्रि्ुवनसाम्राज्ये जयति देवो. चिळा- 
सायुध इत्युक्त कामस्य चिलळासायुध इति नामोपपन्नमेव, 
तन्वङ्गीभङ्गयैव सिद्धतरैोक्याधिपत्यविजिगीषायां कामसायकादीनां 
नेरथक्यात्‌ ॥ ; 

उदाहरणान्तरमाह-- यथा- वेति | 

. तारुण्येनेति । तारुण्येन यौवनेन निपीतं निःशेषेण पीतं विनाशितं dee 
यस्यास्तया तन्वङ्गथा इशाङ्गथा साऽनङ्काय कामाय श्वङ्गघारिणी श्ृज्भार- 


i 


भूता सकलाङ्गपङ्गमसखी सर्वाङ्गसम्पर्कवती नवाध्पूर्वा भङ्गिविच्छित्ति- . 


रज्ञोकृता ययाइभिनवभज्भघा निःसंरम्भोऽयत्नसिद्धः पराक्रमो यस्येवंभूतो 
. देवो विलासायुप्रो विलासएवायुधं यस्य स कामः पृथुतराय महत आरम्भाय 
कार्याय विजयानुकूलाय .योऽभियोग उद्यमस्तं विनैव जगतां साम्राज्ये 
विजयते सर्वोत्कपण वत्ते ॥। ' | 


अत्र अनक्ञश्शज्ञारिणी इति वर्णनं किञ्चित्खेदकरमिव प्रतीयेते, अनङ्गस्य 
श्रुज्ञारानुपपत्ते:। अनङ्गमुद्भावयितुं WHAT तु यथाकथञ्चि- 
त्समाधेयोप्येवंभूतो निदेशो न विच्छित्तिकरः । अतोत्र कामश्टङ्गारिणी, 


अनङ्गखन्दीपिनी इत्यादिरूपेण पाठान्तर कल्प्यम्‌ । एवमेव विळासायुधः . 


इति नामापि न सोचते, विलासस्य कामायुधत्वाप्रसिद्धे: ॥ 
अत्र नामौचित्यमुपपादयन्नाह्‌- अत्रेत्यादि | तन्वङ्गी भङ्गबैव जगज्जय- 
समर्थस्य विलासमात्रायुधत्वकथनं समुचितमिति स्पष्टार्थय वृत्तिः। सिद्धा 
त्रैलोक्यस्याधिपत्यस्य विजिगीषा जेतुमिच्छा, तस्यां तत्सिद्धौ सत्यामिति .भावे 


सप्तमी | वस्तुतस्तुः प्रकृते सिद्धायाम्‌ इत्यसमस्त एव पाठौ युक्तः । एवभेवा-- 


. धिपत्यशब्दोप्यपार्थक एवात्र ज्ञायते । कामसायकादीनामिति । कामस्य 
विलासातिरिक्तानां सायकादीनां वाणादीनामित्यर्थः । अत्रादिपदोपादानं 
पुष्पात्मकधनुरा दिसाघनान्तरोपसंग्नहार्थम्‌ ॥ | 
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इसका दूसरा उदाहरण मेरी बौद्धावदानकश्‍्पळता के इस पद्य में द्रष्टव्य हे- 

“इस कोमलाङ्गी ने अपनी वाल्यावस्था के यौवन द्वारा निरस्त कर दिये जाने से 
अपने समस्त अङ्ग-प्रस्यङ्गों म॑ प्रकट होने बाली RR कामोद्दीपक उस अपूवे. 
सङ्गिमा को अपना लिया हे जिसके द्वारा 'बिलासायुध” कासदेव ने विना किसी 
विशेष तयारी के ही अनायास त्रलोक्य-साम्राज्य में विजयी हो गया है ॥?? 

इस पद्य में कामदेव का 'विछासायुधे' यह नाम उचित ही ह, क्योंकि समस्त 


न्रेलोक्य-सान्राज्य को कोमलाङ्गी की अपूर्च भङ्गिमा से ही.जीत लेने चारे कामदेव | 


के लिए बाणादि साधन तो व्यर्थ हैं हीं ॥ 


न तु यथा कालिदासस्थ-- . 

क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावदू गिरः खे मरुतां चरन्ति | 

तावत्स चह्विभंचनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार॥ ` 

AA पद्दयतो भगवतखिनैत्रस्य स्मरशरनिपातक्षोमे वण्यमाने तन्नि- 
कारोपशमाय संहर संहर प्रभो क्रोधम? इति यावद्दचंः खे देवानां 
चरति तावद्भयनेत्रोद्गवः स वह्विमंद्नं भस्मरारिरोषमकाषीदित्युक्ते 
संहाराचसरे रुद्रस्य भवाभिधानमडुचितमेच॥ ३८॥ 

अत्रैव प्रस ्भपरापतं प्रत्युदाह्रणमप्याह - न त्विति। | 

क्रोधमिति । कुमारसम्भवस्थमिदं पद्यम्‌ । तृतीयेन चक्षुषा कामं द्रष्ट्‌ 
प्रवृत्तमात्रस्य भगवतसित्रनेत्रस्य सान्त्वनाय हे प्रभो ! क्रोध संहर संहर !' 
इति मरुतां देवानां गिरो वाचो यावत्‌ ख नभसि चरन्ति प्रवत्तंन्ते तावदेव' ` 
भवस्य तृतीयान्तेत्राज्जन्म यस्य स वह्मिमँदनं कामदेवं भस्मचावशेषो यस्य तथा- . 


fad, भस्मसादित्यर्थः, चकार Ul 

“संहर dew इति सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । चरन्तीति याचत्पुरानिपातयो 
इति we ll 

अत्र कामसंहारावसरे भगवतो 'भव'शब्देनोपादानं विरुद्धाथकत्वादनु- 
चितमित्यनौचित्यमुपपादयति-अजेत्यादिना । पश्यत इत्यस्य कामदेवः 
मित्यादिः | स्मरकतृंकः श रनिपातः, तन्तिमित्तकस्त्रनेत्रनि्ठः क्षोभो विचित्त- 
त्वम्‌ , तस्मिन्‌-वण्यंमाने । तस्य कामस्य यो निकारः परिभवस्तस्योपशमाय | 


- त्र हरपदेन तदभिधान एवौचित्यमिति हृदयम्‌ । .शेषं स्पष्टार्थम्‌ ॥ . 
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१६६ - औचित्यविचारचर्चा 


वस्तुतस्तु प्रकृतमनोचित्यवर्णेनं न चारु, भवाज्जन्म वह्वेस्ततश्च कामस्य 
भस्मावशेषत्वमुत्पन्नमिति भस्मावशेपत्वे भवस्य न कारणत्वेनोगादानं कवेर- 
भिमतं येनानोचित्यं स्यात्‌ । भस्मसात्कारकस्यं वह्नेजनकत्वेनोपादाने चाभि- 
मते भवशब्देन निदेशः साधुरेव | किञ्च परस्तात्कामदेवस्यापि शिवप्रसादाज्ज- ` 
न्मनि प्रतिपादयिष्यमाणे भवशब्दोपादानमुचितमेवेति प्रतीमः । ३८ ॥ 


किन्तु कालिदास के निञ्ननिर्दि् पद्य में नामौचित्य नहीं हे-- 
“हे प्रभो ! तूं इतना क्रोध मत कर--जब तक यह प्रार्थना आक्राशमाग सें ' 
अवस्थित देवों के मुँह से निकली तब तक तो भगवान्‌ “भव” के तृतीय नेत्र से 
उत्पन्न वह प्रचण्ड ज्वाला कामदेव को भस्म कर चुकी थी ॥” 
यहाँ कामदेव को भस्मसात्‌ करते समय भगवान्‌ त्रिनयन को “भव? 
( उत्पादक ) कहना सर्वथा अनुचित है। यहाँ तो 'हर” नाम से यदि उनका 
_ निर्देश कवि ने किया होता तो उचित होता ॥ ३८ ॥ . 
आशीवंचनोचित्य दर्शयितुमाह-- 
पू्णोथेदातुः काऱ्यस्य सन्तोषितमनीषिणः। 
उचिताशीनपस्येच भवत्यभ्युदयावद्दा|॥ ३९॥ 
सम्पूर्णाथेसमपकस्य सन्तोषितचिदुषः काव्यस्य नुपतेरिचोचित- 
'माशीःपद्मभ्युद्यावहं भवति ॥ 


सम्प्रत्यन्त्यमाशीव चनौचित्यं निरूपय ति--आञ्ीरिति | 


पूर्णाथेदातुरिति । उचिता ह्याशी रिष्टाशंसनम्‌ पूर्ण निराकांक्षमर्थ दातुं 
समर्थयत्‌ शीलं यस्य तस्य पूर्णाथंदातुरत एव सन्तोषिताः प्रसादिता मनीषिणो 
येन तस्य काव्यस्याभ्युदयावहाऽभ्युदयका रिणी, भ्रथनकारिणीति यावत्‌, ate 
भवति यथा पूर्णम्‌ प्रभूतमर्थ धनं दातृ शीलं यस्यातएव सन्तोषितमनीविणो 


भूपतेम नी षिजनक्ृताऽऽशी रभ्युदया वहा भवति ॥ 


वृत्ती न कश्चिद्विशेषः U 
अव आशीवंचनौचित्य का निरूपण किया जा रहा है-- 
* _ जिस प्रकार प्रचुर धन देनेवाळे, अत एवं मनीपियों को सन्तुष्ट करने वाळे 
राजा को दिया गया उचित आशीर्वाद उसके लिए होता उसी प्रकार 
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ड 


मनोरमोपेता १६७ 


पूणं अर्थ ( कथा ) को प्रकट करने वाले, अत एव सहृदयो को आनन्दित करने 
वाले, काव्य में निवद्ध उचित आशीवंचन उसका अभ्युद्यकारी होता है ॥ ३९॥ 
वृत्तिग्रन्थ का अर्थ पूववत्‌ है ॥ 
यथाऽस्मदुपाध्यायगङगकस्य- 
ख कोऽपि Tate: प्रणयपरिपाकप्रचलितो 
चिळासोऽक्ष्णां देयात्सुखमचुपम वो area | 
यदाकूतं ष्ट्रा पिदधति सुखं तूणविवरे 
निरस्तव्यापारा भुवनजयिनः पञ्च विशिखाः ॥ 
अन्न ख कोऽप्यसामान्याद्रप्रणयवि रान्तिप्रगस्भकुरङ्गदशां निरुपमो 
नयनवचिलासः सुखं वो देयात्‌, यंदभिप्रायमालोक्य सुवनजयिनः 
कामस्य पञ्च सायकाः समातव्यापारास्तूणीरविवरे sata मुखं 
पिद्धतीत्युक्ते सुखं वो देयादित्याशीःपदमुचितमेव, प्रियानयनविञ्र- 
मस्य. सुखापणयोग्यत्वात्‌ ॥ 
उदाहरणमाह-यथेति | Ta 
स कोपीति । मृगदृशां ललनानां प्रणयस्य प्रेम्णः परिपाकमभि प्रचलितः 
प्रणयपरिपाकोन्मुखः । यद्वा प्रणयपरिपाकात्मचलित आविर्भूतः प्रेम्णाऽऽ्रः 
सरसः स॒ कोपि विलक्षणोइणां नेत्राणां विलासो fana: कटाक्ष इति 
यावत्‌ , वो युष्मभ्यम्‌ अनुपमं सुखं देयात्‌ । यस्य विलासस्याकूतं सङ्केतं 


gear भुवनजयिनः कामदेवस्य पञ्चारविन्दाद्या विशिखा बाणा  निरस्त- 


व्यापारा निष्क्रिया निरर्थकाः सन्तः तूणस्य तूणीरस्य . विवरे स्वमुखं पिदधति 


. 'गोपयन्ति लज्जयेति शेषः | भपिदधतीत्यत्राकारस्य भागुरिमतेन लोपात्‌ पिद- 


धति इति प्रयोगः | अत्र पञ्चविशिखाः इति समस्तः पाठो हेयः ॥ 
अत्र कामिनीनयनविलासस्य सर्वसुखप्रदत्वात्‌ तत्कतृंकसुखदानाशीरिष्टा- 
शंसनम॒चित मित्युपपादयति- अत्रेत्यादिना | असामान्येत्यादि । असामान्यो- 
नन्यसाधारणो य आद्र: सरसः प्रणयः प्रेमा तस्य विश्रान्तो काष्ठाप्राप्तो - 
प्रगल्भा निपुणा याः कुरङ्गहशो मृगाक्ष्यस्तासामित्यर्थः । यद्वा तादृशप्रणय्‌- 
भिमित्ता वित्तिः सुखं तदर्पणे प्रगल्भेतिं तात्पर्यं वर्णनीयम्‌ , : 
आचार्य 'गङ्गक' का निम्ननिर्दिष्ट पद्य में द्ृषटच्य है-- 
tal aes कर विश्वविजयी कामदेव के पाँचो बाण अपनी 
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१६४८. औचित्यविचारचर्चा 
` च्यर्थता का अनुभवं करते हुए रञ्जित हो तरकस में अपने मुँह छिपा लेते वह 


~ 


भरेम से सरस तथा प्रणय के परिपाक से उद्भूत रूगनयनियों की आखो का 
विलास तुम्हें अनुपम आनन्द दे ॥!? र 
यहाँ प्रियतमा के नयनविलास के. सुखप्रद होने की शुभकामना उचित 
QE क्योंकि वह सुख देने योग्य है। : 
. यथा वा मम वात्स्यायनसूचसारे-- | 
कामः कामं कमठवद्नानेत्रपर्यन्तवासी 
दासीभूतत्रिभुवनजनः 2R प्रीतये जायतां वः | 
दग्धस्यापि जिपुररिपुणा सवत्रोकस्पहाहा 
यस्याधिक्यं रुचिरतितरामज्ञनस्येव याता ॥ 


अन्न कामः प्रीतये चो जायतां यस्य दग्धस्याप्यञ्जनस्येचाचिक्यं 
चयातेत्युक्ते A = 

रुरि प्रीतये जायतामित्युचितम्‌, कामस्य प्रीत्यात्मकत्वात्‌ ॥ 

उदाहरणान्वरमस्येवाह--यथा चेति। _ . i. 

काम इति । कमलवदनाया ललनाया नेत्रयोः पर्यन्ते प्रान्ते वासी वासशी- 
सोऽथ च दासीमूतः त्रिभूवनजनो यस्य यस्म वा स त्रैलोक्यजयी कामो मदनो वो 
युष्माकं प्रीतये कामं पर्याप्तं जायतामित्याशीः । यस्य विंपुररिपुणा भगवता 
हरेण दरघस्यापि सर्व्लोकस्पृहणीया रुचिर्वासना प्रभावो वाऽञ्जनस्येवातित- 
रामाधिक्यमुत्कषं याता प्राप्ता । अञ्जनस्य हि करादिना प्रोञ्छने रुंचिर्ना- 
पसरत्यपि त्वाधिक्यमेव याति यथा तथा हरकोपारिनदरधस्य कामस्यापीति 
भावः ॥ 


अत्रापि प्रीत्यात्मकस्य. कामस्य प्रीतिप्रद्वत्वविषयकाशीरु चित॑वेत्याह-- 


अत्रेत्यादिना ॥ 


इसका दूसरा उदाहरण मेरे वास्स्यायनसूत्रसार के इस पद्य में द्रष्टव्य है-- 

“भगवान्‌ त्रिपुरहर द्वारा जळा दिए जाने पर. भी रगड़ने से अञ्जन के समान 
जिसकी सवंछोकस्पृणीय वासना बढ़ ही गई है वह कमळचदूना छलनाओं के 
` कटाज्ञों में निवास करने वाला त्रैलोक्यविजयी कामदेव तुम्हें प्रमुदित करे ॥?” 
इसमें निबद्ध आशीर्वाद अत्यन्त उचित. है, क्योकि प्रीत्यात्मक कामदेव 
द्वारा दूसरों को प्रमुदित करना सुसङ्गत है ॥ 
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मनोरमोपेता क Nae 
न तु यथा5मरुकस्य-- eee 
आळोलामंळकावळी Agza विश्रच्चलच्कुण्डछं 
किश्विन्मषविशेषक तनुतरेः स्वेदाम्भसां सीकरेः | 
` तन्वड्ज्याः सुतरां रतान्तसमये वक्त्रं रतिव्यत्यये . 
aat पातु चिराय कि हरिहरस्कन्दादिभिदैवतेः ॥ 
\ ` अन्न तन्व्या रतिव्यत्यये लोळाळकं चलत्कुण्डलं स्वेदसलिलेन . 
>  किश्विन्मएतिलक यन्मुखं तत्त्वा पातु किं हरिहरस्कन्दादिभिदेंवतेरि- 
त्युक्ते पातु त्वामित्यबुचितम्‌, आनन्द्यतु त्वामित्युचितं स्यात्‌ ॥ 
प्रसङ्गात्‌ प्रत्युदाहरणमप्याह-न त्विति | 
आलोळामिति । रतिव्यत्यये विपरीतरतावधोमुखत्वेनालोलां शरीर- 
मात्रचचचलत्वेन चश्चलाम्‌ . नयनाद्यावरणकतृंतयाऽपसा रणीयत्वेन विलुलिता- 
मितस्ततो विक्षिप्ताञ्चालकाबलीं केशपाशं विभ्रत्‌ , चलती कुण्डले यत्र तथा- | 
_ विघम्‌, रतिखेदजन्यस्वेदाम्भसां तनुतरेः सूक्ष्मतरेविरलतरँर्वा सीकरेः कणैः 
किच्चिदीषन्मृष्टो धौतो विशेषकः म्पृङ्गारतिलको यस्य तथाविधं च तन्वद्धया 
रतान्तसमये wat `सुतरां शोभनीयं वक्त्रं मुखं त्वां चिराय पातु, aed 
. हरिहरस्कस्दादिभिदँवतैः किम्‌ प्रयोजनम्‌ ? न किमपीति भावः। स्कन्दः 
-कात्तिकेयः ॥ | । | 
अत्र सुखात्मकस्य सुखसहजसांधनीभूतस्य वा कामिनीमुखस्य पाति क्रियायाः ` 
कतृत्वमनुचितम्‌, आनन्दप्रदत्वोपरवणने त्वोचित्यमस्या आशिषः स्यादित्याह 
'अन्नत्यादिना ॥ - l 
. वस्तुतस्तु रक्षणस्य पाधात्वर्थस्यानन्दप्रदत्वं स्फुटमेवेति प्रकृतमनोचित्यो- - 
qada न चारु ॥ ; à 
किन्तु अमरुक के निम्ननिर्दिष्ट पद्य में आशीर्वचनौचित्य नहीं है-- | 
“विपरीतरति-काळ में इधर-उधर frat .हुए कम्पनशील घुंघराले वालों से 
सुशोभित, Ret हुए कुण्डर्लों से सम्पन्न एवम्‌ रति के अन्त में रतिखेदजन्य 
पसीने की छोटी-छोटी कणिकाओं से कुछ-कुछ घुले हुए तिलक वाला कृशाङ्गी का 
बदन ही चिरकाळ के लिए तेरी रक्षा करे; इसके लिए हरि, हर तथा स्कन्द 
९ कात्तिकेय ) आदि. देवताओं की क्या आवश्यकता १! 
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र औचित्यविचारचर्चा 

इस पद्य में कृशाङ्गी के वदन को आनन्दित करने वाला यदि कहा गया होता 
तो उचित होता, पर इसे रक्षा करने वाला कहना अनुचित है, क्योकि इसमें 
रक्षणयोग्यता न तो प्रसिद्ध है और न युक्तिसिद्ध ही ॥ j 

अन्येषु काव्याङ्गेष्वनयेव दिशा स्वयमोचित्यमुत्मेक्षणीयम्‌ | ag- 
दाहरणान्यानन्त्यान्न प्रदर्शितानीत्यलमतिप्रसङ्घोन ॥ ३९ ॥ 

तदेवं सप्तबिशतिभेदभिन्नमौचित्यं सपरिकरं निरूप्येतरेबामपि वृत्ता- 
द्यौचित्यानामुदाहरणानि स्वयमेव जिज्ञासुभिस्तत्र तत्र द्रष्टव्यानीति प्रतिपाद- 
यन्‌ ग्रन्यमुपसंहरति-अन्येष्वित्यादिना | विस्तरो धवन्यालोकादौ ॥ ३६ N 
इसी प्रकार वृत्त ( छन्दः) आदि काय्याङ्गों में भी औचित्यानौ चित्य-विवेक 


१७० 


स्वय पाठकों को करना चाहिए । यहाँ तो सबका निरूपण तथा उदाहरण देना: 


सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 


आसीत्‌ प्रकाशेन्द्र इति प्रकाशः काइमीरदेशे त्रिदशेश्वरश्रीः 
अभूद्‌ ग्रहे यस्य पवित्रसत्त्रमच्छिन्नमप्रासनमग्रजानाम्‌ ll ४० ॥ 


आसोदिति | काश्मीरदेशे त्रिदशेश्वरस्येद्धस्य भीरिव श्रीयंस्य तादृश 
कश्चन प्रकाशः प्रसिद्धः प्रकाशेन्द्रनामा ब्राह्मण आसीत्‌ । यस्य गृहे. पवित्रं 
सत्रं यागादि, अग्रजानां विप्रांणामग्रासनं प्रमुखस्यानश्चाच्छिन्नं निरन्तरम- 
ql यद्वा पवित्र सत्रं यस्मात्तादुशमम्रजानामग्रासनमित्यादि व्यास्यान्तरं 
कार्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

काश्मीर देश मे देवराज इन्द्र की कान्ति जेसी कान्ति से सम्पन्न एक प्रकाशेन्द्र 
नामक विख्यात ब्राह्मण हुए जिनके घर में सवदा पवित्र सत्रों का अनुष्ठान एवं 
"ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया जाता रहा ॥ ४० ॥ 

यः श्रीस्वयम्भूभवने विचित्रे ळेप्यप्रतिष्ठापितमातृचक्रः 

गोभूमिकृष्णाजिनवेइमदाता AAA काळे तनुमुत्ससजे ॥ ४१ ॥ 


यः शीस्वयम्भूभवन इति | यः प्रकाशेद्धाभिधो द्विजः स्वयम्भुवो ब्रह्मणो 
विचित्रे भवने मन्दिरे लेप्ये भित्तावधस्तले वा मन्दिरान्तर्वत्तिनि प्रतिष्ठा पितं 
मातृचक्र षोडशमातृकाचक्र येन तथाविधोथ च गवां भुमेः कृष्णाजिनस्य च दाता 
सन्‌; यद्वा दातेति तृन्नन्तं ताच्छील्यद्योतनाय मन्तव्पम्‌, तथा च गवामित्यादि- 
षष्ठीस्थाने द्वितीयात्तेनँव विग्रहः कार्यः; तत्रेव मन्दिरे मन्दिरस्थे मातृचक्रे वा 


काले वयःपरिपाके स्वां तनुमुत्ससजं तत्याज ॥ ४१॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनोरमोपेता १७१ 

उन्होंने विचित्र स्वयम्भू-मन्दिर के फश या दीवार. पर षोड़शमातृकाओं का 
चक्र बनवाया और जीवनपर्यन्त गाय, भूमि, कृष्णद्धगचम तथा ग्रहों का दान 
करते हुए समय आनेपर वहीं शरीरत्याग भी किया ॥ ४१ ॥ 

तस्यात्मजः सर्वमनीषिशिष्यः श्रीव्यासदासापरपुण्यनामा। _ 

क्षेमेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकीतिंश्चक्रे नवौचित्यविचारचचाम्‌॥४२॥ 

तस्यात्मज इति । तस्य प्रकाशेन्द्रस्यात्मजः सर्वेषां मनीषिणां शिष्यो | 
विनेयः श्रीव्यासदास इत्यपरं पुण्यं नाम यस्य सोयमक्षयकाव्यकीत्तिः क्षेमेन्द्रो _ 
नवामपूर्वामौचित्यविचारचर्चा चक्रे । सर्वंमनीषिशिष्य इति विनयाधिक्य- 
प्रदर्शनम्‌ । अक्षय्या काव्यनिमित्ता कीत्तियेस्य सोऽक्षयकाव्यकीतिः ॥ ४२ ॥ 

उन्हीं के सुपुत्र विद्वद्विधेय Reg ने, जिनका दूसरा पवित्र नाम श्रोच्यासदास 
भी था तथा जिन्होंने काव्यरचना में अक्षय प्रतिष्ठा प्रात की, इस अपूर्व 
औचित्यविचारचर्चा का निर्माण किया है॥ ४२॥ 


श्रीरत्नसिंदे सुहृदि प्रयाते शाचं पुरं भीविजयेशराशि | 

तदात्मजञस्योद्यसिहनाम्नः कंते कृतस्तेन गिरां प्रपञ्च; ॥ ४३॥ ` 

श्रौरत्नसिंह इति | श्रीविजयेशराज्ञि श्रीमति विजयपुराधीश्वरे क्षत्रियः 
कुलालङ्कारभृते श्रीरत्नसिंहे क्षेमेन्द्रस्य सुहृदि शावं शर्वस्य शिवस्येदं पुरं 
कैलासलोकम्प्रयाते प्रस्थिते सति तस्य रत्नसिंहस्यात्मजस्योदयर्सिहनाम्तः कृते 
. तत्तष्टयर्थ तेन क्षेमेन्द्रेणायं गिरां प्रपश्चो वाग्विस्तर अ चित्यविचारचर्चाख्यो 
ग्रन्थः कृतः प्रारब्ध इत्यर्थः ।.आदिकमंणि क्तः ॥ ४३-॥ 


अत्र भौरलसिंदे विज्ञयेशराल्षि मित्रेऽथ भूतेशपुरं प्रयाते इति पाठो 


ज्याथान्‌ पूर्वाद्धेस्य ॥ 
जब उन (faq) के मित्र विजयपुराधीश्वर श्रीमान्‌, महाराज रल सिंह. 

केलाशपुरी चळे गये तब उनके सुपुत्र महाराज उदयसिंह के प्रसादार्थ यह ग्रन्थ _ 
प्रारम्भ किया गया ॥ ४३ ॥ ; 

यस्यासिः परिवारछत्त्रिज्ु वनप्रख्यातशील श्रुतेः 

सर्वस्यावनतेन येन नितरां पासा ma M. 
आइाः शीतलतां नयत्यविरत यस्य प्रतापानळः ` 
लल aon काले किलाय FT: ॥४४॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> 


१७२ o औचित्यविचारच्चा 


शयस्यासिरिति | यस्यानन्तराजस्यासिः खड्गः त्रिभुवने प्रख्यातं शीलं 
स्वभावः “शृतिविद्या च यस्य तथाविधस्य सर्वेस्येव महाजनस्य परिवारं 
करोतीति परिवारक्ृत्‌। इतरस्यासिः सवषां परिवारं परिजनं हरतीति 


` परिवारहृद्‌ भवति; अस्य पुनः परिवारं करोतीति परिवारङ्देवेति safa 


रेको व्यज्यते | एवम्विधत्वं चासेमंहाजनसम्पदा दिरक्षणेन, अधनस्य परिवाराः 
भावात्‌, सत्यपि परिवारे पश्चात्‌ तेन त्यागाद्वा । तथा च पुराणम्‌ 


-परित्यक्ष्यन्ति भर्त्तारं वित्तद्दीनं तथा स्त्रियः | 

भत्तो भविष्यति कलौ वित्तवानेच योषिताम्‌॥ _ - 
इति। येन च निरामवनतेन विनतेन महाजनानां समक्षं विशेषोन्नतिः प्राप्ता. 
यस्य च प्रतापानल आशां दिशमविरतं सततं शीतलतां शान्ति नयंति प्राप- 
यति । अत्रापि व्यतिरेकः, क्षुद्रजनप्रतापानलस्याशाऽशान्तिकरत्वात्‌ । अनलस्य 
शीतलताप्रापकत्वं विरुद्धमपि  शीतलतायाः शान्त्यर्धकत्वेना विरुद्धम्‌ | एभिवि- 
शेषणेरनन्तराजस्य महत्त्वं ख्यापितं भवति । य एवभ्विघस्तस्य श्रीमतोनन्त- 
राजनुपतेः काले शासनसमये ग्रन्थोयं कृतः समापितः । किलेति राज्ञो ग्रन्थस्य 


/च प्रसिद्धिसूचनाय ॥ 


एषु Tay लिट्प्रयोग: परकतृंकत्वेन व्यातेने किरणावलीसुद्यनः इति- 

al यथाकथव्थितु समर्थनीयः । क्वचित्‌ काव्यदोषदुष्टत्वेपि तदुद्घाटनं 
नास्माभिः कृतमत्र, पद्यानामेतेषां 'महत्त्वाभावादिति शम्‌ ॥ ४४॥ 

जिन महाराज अनन्तदेव का खङ्ग त्रिलोकविश्चुत शील "एवं विद्यावारे सव 

महापुरुष के परिवार को व्यवस्थित करने चाला हुआ, जिन्होंने गुरुजनों के समक्ष 

विशेष विनय दिखाकर परम उन्नति प्राप्त की तथा जिनका प्रतापानळ समस्त 


` दिग्-दिगन्तों को सव॑दा शान्ति प्रदान करता रहा उन्हीं महाराज श्रीमान्‌ 


अनन्तदेव के राज्यकाल में यह अन्य समाप्त हुआं॥ ४४॥ 
इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजव्यासदासाप राख्यश्चीक्षेमन्द्रकृता 


औचित्यविचारचर्चा समाप्ता ॥ 
— NE S— 
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मनोरमोपेता > णा 
संस्थापितौचित्यपरम्परेयं यया मया सा विवृता प्रयत्नात्‌ । | 
सदादृतौचित्यविचारर्चा काश्यां भवानीभवयोः प्रसादातू.॥ 
विद्या्थिनास्प्राथितमर्थजातं मनागपि प्रातुमियं क्षमा चेत्‌ । 
` भवानुभावाद्‌ गुरुगोरवाद्‌ वा मंस्ये तदेमां कृतिमाप्तकामाम्‌ ॥'१-२॥ 
प्राप्योच्चः पदवी जनेन वचसां विन्यासमात्रेण किम्‌ ? 
'को वा तुच्छपदाय यच्छति धन॑ सम्प्राथितोऽपीश्वरः ॥ 
कः कर्ता गुणिनां गणेषु गणनां लोकोऽधनस्याधुना 
किन्त्वात्मागमशोधनाख्यममृत को हतुंमीशः फलम्‌ ३॥ , 
ये शास्त्राध्ययनादहङ्क्कतिजुषो विद्याविलासद्विषो 
लोके पण्डितमानिनो यदि कृति निन्दन्ति निन्दन्तु ते॥ 
निष्पक्ष पुनरीरयन्त्यवितथाँ वाचं तु ये arfaa- 
स्ते कामं प्रविवेचयन्त्विह कियान्‌ दोपः कियान्‌ वा गुणः ॥ ४॥ 
यस्य स्निग्घात्‌ सुरगुरुमुखाद्‌ गन्तुकामोऽन्तमिन्द्रो 
दिव्याब्दानां शतकदशक रूपमात्रं विश्वुण्वन्‌ ॥ 
श्रान्तः शान्तः, श्रुतिशतनुतं तत्‌ पदं aiai 
श्रोतुं मन्त्‌ कथमिव पर्टु्मादृशो मन्दजन्तुः ॥ ५॥ - 
तथाप्यहैतुकी भक्तिः शब्दन्नह्मण्यनन्तरे | 
निरन्तरं प्रेरयति fafaa वक्तुं यथामति॥ ६॥ 
अतोऽत्र यत्किञ्चिदुदीरितं मितं 
स्तवच्छलेनाखिललोकशासितुः | 
गुणेकसम्मानघना सुधीजना 
न तत्र कश्चिन्मम गृह्यताऽऽग्रहः ।। ७॥ 
वसुवेदन भोनेत्र ( २०३८ ) मिते विक्रमवत्सरे | 
श्रीनारायणमिश्रेण -पूरितेयं . . मनोरमा ॥ ८ ॥ 


इति श्रीनारायणमिश्रग्रथितौ चित्यविचारचर्चामनोरमा समाप्ता ॥ 
| शुभस्भूयात्‌॥ 
Cn] 
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प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
व्याख्यापरिवर्धनात्मकम्‌ 

३ पृष्ठे ‘atsaq ( Fo २८ ) इत्यतः पर योज्यों$श:-- ` 

रससिद्धस्येति | रसः सिद्धो यत्रेति वहुत्नीहिः | रसेन सिद्धस्य प्रसिद्धस्य 
काव्यस्येत्या दिवृत्तिग्रन्थस्तु तात्परयंवर्णनपरक इति नासङ्गतिः, काव्यस्यापि 
. प्रसिद्धरससाहचयणँव प्रसिद्धेः ॥ 

६ पृष्ठ 'जीवनाधायकः? ( पं० २६ ) इत्यनन्तरं योज्योंऽशः-- 

प्राधान्येनेति । पएतेनान्येष्वपि काव्याङ्गेण्वौचित्यविचारविषयत्वं 
प्रदर्शितम्‌ | तथा चान्ते स्वयमेव ग्रन्यकृद्‌ वक्ष्पति-अन्येषु काव्याङ्गेष्वनयेच 
दिशा स्वयमौचित्यसुत्मरेक्षणीयम्‌ इति ॥ 

१० पृष्ठे ळावण्यद्रचिण० इतिपद्यव्याख्यायाम्‌ . ``" विशेषेमु दिश्येवेति 
सुव्यक्तमेव ।' ( प० ५ ) इत्यस्मादनन्तरं योजनीयोंऽशः-- 

यद्यपि ध्वन्यालोकवृत्तौ प्रकृतपद्य व्याजस्तुतिनिरासाय यतो न तावदयं 
रागिणः कस्यचिद्‌ चिकल्पः, तस्य 'पषाऽपि स्वयमेव तुस्यरमणा- 
भावाद्वराकी हता? इत्येबंचियोक्त्यनुपपत्तेः। नापि नीरागस्यं, तस्ये 
चम्विकल्पपरिहारेकच्यापारत्वात्‌ इत्याद्युक्तम्‌, तथापि तद्युक्त्या भासमात्रम्‌, 
तद्विषयकोत्कटरागाभाववत एवम्बिधविकल्पसम्भवात्‌ | नीरागस्यापि कस्यचने 
चीतस्पृहाणामपि सुक्तिमाजां भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः इतिन्यायेनै- 
तत्सम्भवाच्च । यथा चायं तर्कः सहृदयहृदयखेदक रस्तथाऽञ्ञसेव प्रतिपश्चत इति 
नात्राचिक वक्तव्यम्‌ ॥ 

यदपि च तत्रैवोक्तम्‌--नचायं लोकः कचित्‌ प्रबन्ध इति भूयते येन 

तत्प्रकरणाडुगताथंतास्य परिकल्प्येत इति तदप्यापातमनोरमम्‌, यस्य- 

` कस्यचिच्छवणाभावमात्रेण निर्णयानुपपत्तेः कविनेव कास्वित्‌ खिन्नां नायिका- ` 
मुद्दिश्य कारुण्यादिना तथोक्तिसम्भवोपपत्तेः। वीतरागत्वेपि धर्मकीत्तंः कवे 
शङ्कराचार्यादिवत्‌ तदुक्तिसङ्गतेश्च । सम्भावनामात्रेण कृतस्य निर्णयस्यानु- 


* वपत्तश्च ॥ . 
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_ ऐवभेव अनध्यवसितावगाहनम्‌० इत्या दिधर्मकीत्तिपद्यातुरोधेन व्याज- 
स्तुति न्ञिराक रणपूवं कमप्रस्तुतप्र शंसासमर्थनमपि 'बालप्रतारणमात्रम्‌ ; ˆ सवंदै- 
` कस्यकभावत्वावश्यम्भावाभावात्‌ । तस्मात्‌ कामिनीविशेषमुद्दिश्य रचितमिदं 
पद्यमिति युक्तमुत्पश्यामः । अत्र विषये बहु वक्तव्यमपि विस्तरभयान्नोच्यते ।! 
१५ पृष्ठे जातं वंशे० इतिपद्यव्याब्यायाम्‌ 'प्रधानामात्यः' (do २३). 
इत्यस्मादनन्तरं योजनीयोंऽशः-- 
प्रकृतिपदस्य सांख्ये साम्यावस्थगुणत्रयाभिधानभूते प्रधाने प्रयोगादत्र- ` 
प्रकृतिपदस्प प्रधानोऽर्थेः सम्भवतीति सम्प्रदायः | तत्र यथा सांख्यनये प्रधानतः 
सव साक्षात्‌ परम्परया वा.्रवत्तेते तथैव प्रधानामात्याकृतवशात्‌ सवं प्रवर्त्तत 
इति यथाकथव्बित्‌ समर्थतीयोयमुपचारः । यद्वा प्रकृतिः प्रकृष्टं कमं, तस्य 
कर्ता पुरुषोऽमात्य एव प्रकृतिपुरुषः। तथा च प्रकृतिपुरुषशब्दः प्रधानामात्यार्थंकः 
सम्पद्यते l i वटे र $ 
३४ पृष्ठे शिषमप्रे वक्ष्पामः? ( पं० १० ) इत्यतः पूर्व योजनीयोंडशः--- 
यद्वा रसपदस्य रसाभासादेरप्युपलक्षणत्वेन सङ्ग मनी योध्यं ग्रन्थ: | 
७२ पृष्ठे क्षीवस्येवाचलस्य० इति पद्चव्यास्यान्ते योज्योंशः-- 
- TYRE प्रकृते प्रकरणेनाभिधाया नियन्तृतत्वेन तदनुकूलवी प्रत्साधिवा- 
सितहृदयस्य कस्यचिदपि सहृदयस्य श्द्धाराप्रतीतेरभिधामुलव्यक्षनयापि न 
आयुङ्गारप्रतीतिः शक्ष्यसमाधेयेति ग्रन्थकृन्मतं चिन्त्यभेव ॥ ` ` | 
१२२ पृष्ठे 'समाधानमस्मा्झिः' (पं १६) इत्यस्मादनन्तरं योजनीयोंश:- 
वस्तुतस्तु व्यरंसीत्‌ इति 'कदाचित्‌” इत्यस्यैव स्थाने पाठकप्रमादात्‌ पूर्व 


- परस्ताच्च लेखकप्रमादादापतितं मन्यामहे । विरमती त्यस्थेवा त्राप्यन्वयसोष्ठवे 


sya: प्रयासोयं पुनः क्रियानिर्देशविषयको न सम्भावयितुं शक्यो वराहमिहिर- 
सदृशेषु विलक्षणप्रतिभेषु कविपण्डितेयु" ॥ = 
eS ET 


i 


E a S 
१. अन्यत्रापि किच्चिद योजनीयमास्ते । परं द्वितीये संस्क्ररणे तद्‌ योज- 
'यिष्यत इत्याशास्महे । सम्प्रति विस्तरभयाद्‌ विरम्यते ॥ /" 
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- यद्यानि 
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अवस्थो चित्यमाधत्ते 
आसोत्‌ प्रकाशेन्द्र इति 
उचितस्थान विन्यस्तैः 
उचितस्थानविन्यासाद्‌ 
उचितं प्राहुराचार्याः 
उचितार्थविशेषेण 
'उचितेन विचारेण 
'उचितेनैव लिङ्गेन 
उचितैरेव वचनैः 
aqai निपाते च 
झौचित्यरचितं वाक्यम्‌ 
औचित्यस्य चमत्कार० 
-कण्ठे मेखलया 
कालौचित्येन यात्येव 
काव्यस्यालमलङ्कारेः 
काव्यं हृदयसम्वादि 
काव्यार्थः साधुवादा हेः 
कुवंन्‌ सर्वाशये व्याप्तिम्‌ 
-कुलोपचितमौचित्यं 


द्वितीयं परिशिष्टम्‌ 
सूलप्रन्थस्थपद्यालुक्रमणी 


पृष्ठसंख्या 
१४० 
२५ 


३१ 


पद्यानि 

कृतारिवचने दृष्टिः 
कृत्वापि काव्यालङ्कारां 
चमत्कारं करोत्येव 
तस्यात्मजः सरवंमनीषि० 


तिलकं बिश्रती सूक्तिः ` 


तेषां परस्पराश्लेषात्‌ 
देशोचित्येन काव्यार्थः 
नाम्ना कर्मानुरूपेण . 
पदे वाक्ये प्रबन्धार्थ 
पूर्णार्थदातुः काव्यस्य 
प्रतिभाभरणं काव्यम्‌ 
प्रतिभाया मवस्थायाम्‌ 
प्रस्तुतार्थोचितः काव्ये 
यथा मधुरतिक्ताद्याः 
यः श्रीस्वयम्भूभवने 
यस्यासिः परिवारकृत ` 
योग्योपसगेसंसर्गे: 
विशेषणे: समुचित: 
श्री रत्नसिंहे सुहृदि 
सगुणत्वं सुवृत्तत्व 
सान्वयं शोभते वाक्यम्‌ 
सारसङ्ग्रहवाक्येन 


१२९ , स्वभावौचित्यमाभाति 
>-०»०४*०४००-< 
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तृतीय परिशिष्टम्‌ 


कुन्तेश्वरदौत्ये ( कालिदासस्य ). ee 


१. स्थूलाक्षरमुद्रिता ग्रन्याः क्षेमेन्द्रस्यैत्र । 
२. पद्यमिदं सरस्वतीकण्ठाभरणेप्युदृघृतम्‌--१।१३५; ५।१७३ | 
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४. इदं काव्यप्रकाशे ४१२ कारिकावृत्तो समुद्धृतम्‌ । सुभाषित रत्न- 
भाण्डागारेपि--३६३।४२ lj द ग 


.___- काव्यप्रकाशेप्यपस्तुतप्रशंसोदाहरणेष्विदं लभ्यते । तत्र शुककवेरिदं 
पद्यमिति वामनेन निराकृतम्‌ । १ Mr 


६. इदं पाठभेदपूर्वक भोजप्रबन्धे पि दृश्यते--११३ । 
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